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 बेंद क्‍यों पढना चाहिये ? 


(के बेंद हिन्दूधमंफी मूल पुस्तक है, 4 
(२) वेद मनुष्यजातिकी सबसे प्राचीन पुस्तक हे, | 
(३) सदाचार, वीरता, परोपकार, देश-सेवा, सत्य, त्याग आदि सलुष्य | 
जातिकी जितनी उच्चतम गरुणावल्ली है, सबका वेदमें बड़ा हो + 
सुन्दर विवरण है। / 
(४) वेद हमारी जातिके प्राचीन इतिहास, कला, विज्ञान, धम-प्रेम ! 
समाज-व्यवस्था, राष्ट्र-धर्म, यज्ञ-रहस्थ आदि आंदिको दर्पणकी | 
तरह दिखाता है । ; 
इसलिये जिस प्रकार हँर एक ईसाई बाइबिलको और हर 

एक मुसलभान कुरानको, गाड और खुदाकी विमझ वाणी जानकर ४ 
अपने फंस. रखता है, उसीं प्रकार इंश्बरका पवित्र उपदेश समझकर * 
वेदकों अपने पास रखना हर एक हिन्दूका आवश्यक कत्त व्य हे। < 
लज्जाकी बात है कि, जमनी, फंस, अमेरिका, इ गलेंड आदिके [ 
विद्वानोंने तो वेदकी सारी पुस्तकॉको छपा डाला ओर हिन्दीमें एकभी 
ऋग्वेदका सरल अनुवाद नहीं ! इसो अभाषकी पूर्तिके लिये हमने ' 
| 





“वेद्किपुस्तकमाला” दरों सरस-सरल हिन्दोमें चारो वेदोंका अनुवाद 
कराना निश्चित किया है, जिसका तृतीय पुष्प (अष्टक) आपके सामने 
है। इसका मूल्य केवछ लागत 2-2 कंल मलिक क्योंकि 
इसके प्रधान संरक्षक भारत-प्रसिद्ध राज्यके अधीश्वर हें । 

॥) देकर “बेदिकपुस्तकमाला'के स्थायी भाहक बनने- 
बालोंकों आगे कभी भी डाकखर्च नहीं देना होगा और पुप्तक 
! निकलते हो, सूचना देकर, वी०प्रो० से; मेज दी आयमी । 


( मेनेजर, “वेद्किपुस्तकसाला”, कृष्णगढ़, सुतान्यंज (ई०आई० आर०) 


झुक" लि" दुक-नयोके! ॥७-जाकर इफ-यक ७७-च- आफ कक अक--जक 
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बेद्कपुस्तकमारा---तृतीय पुष्प 


न्न्ब्क्ण ऋ ग्वेद-संहित | सल्ल- 
( त्रल-हि न्दी-टीका-सहित ) 
तृतीय अष्टक 


जपता 9०० क कर +--+- 


टीफाकार 


पण्डित रामगो विन्द त्रिवेदी वेदान्तशास्री 


( “दशेनपरिचय”, "हिन्दी-विष्णुपुराण””, “राजधि प्रहलाद”, “महासती मदलसए? आदिके लेखक, 
“सेनापति, “विश्वदृत” आदिके भूतपूर्व सम्पादक, “गीताप्रचारक-महामण्डल”' ( मोरिशखस ) के 
जन्मदाता, “दक्षिण अफ्ोकन सनातनघधमे-महामण्डल” ( डरबन, नेटाल ) के आजीवन 

सभापति, “गड्ुए” के श्रधान सम्पादक तथा सनातनघमेके महोपदेशक ), 


पण्डित गौरीनाथ का व्याकरणतीथ 
( प्राइवेट सेक्क टरी, बनेली-राज्याधिपति साहित्य-विभूषण कुमार हकृष्णानन्द्‌ 
सिंह बहादुर तथा “गड्भा” ओर “चैदिकपुस्तकमाला”के 
(अन्यतम जन्‍्मदाता एवम्‌ अध्यक्ष ) 
--# और #-- 
साहित्याचाय पण्डित महेन्द्र,मिश्ष “सुगम” 
( “गड्ढा'के लक बा . 


प्रकाशक अाध अ कक 
पण्डित गौरीनाथ भा शुक्र 


संजालफ, “चेद्किपुस्तकमाला”, कृष्णगढ़, खुछ्तानगंज ( ६० आई0 आर० ) 
१्‌ू-४- २4५ 


। प्रथम संस्करण 


सूल्य २) |' अग्रहायण, १६६० विक्रमीय बढ 0 





..शक्रीमियिछः फेस, 


खलीफाबाग, भागलपुरमें मुद्रित 


जे दवा 
ढ। शराब 

जो आय नहीं हैं-मंगोल, सेमेटिक या हेमेटिक हैं, घे भी ऐेलिहालिक द्शिसि बेदोंका बड़ा सम्मान 
करते हैं --उनका भी मत है कि, आर्यजातिका ओर तत्सम्पर्कीय अन्य जातियोंका मूल इतिहास जानमेके 
लिये बेदाध्ययन अत्यन्त आवश्यक है। अनेक उत्कट-झ्ान-पिपासु यू रोपियनोंके विचारसे तो बेदोंका 
पढ़ना उतना ही आवश्यक है, जितना साक्षर होना। यहो कारण है कि, इन छोगोंमेंसे कशइ्योंने बेदोंके 
पटठन-पाठनमें अपना सारा जीवन हो लगा दिया है, वेदेतिहासके अन्वेषणमें सारी पृथियीकी खाक छाम 
डाली है और वेदोंके प्रकाशन तथा प्रचारमें लाखों रुपये, पानीकी तरह, यहा डाले हैं। जमंनी, फ्रांस, 
हालेंड, चेकोस्लोवेकिया, अमेरिका, रूस और इगलेंड आदिमें तो कितनी हो बेद्‌-शान-प्रसारिणी 
संस्थाएं तक खुल गयी हैं । 

और, इधर, भारतमें तो बेदोंके ऊपर केवल ऐतिहासिक द्ृष्टि ही नहीं, धामिक द्रष्टि भी है। 
हमारे यहां करोड़ों हिन्दू ऐसे हैं, जो वेदोंको मुष्यजातिकी समस्त शान-राशिका सुद्ृढ्ठ आधार मानते 
हैं। इनके मतसे संखारमें जितने ज्ञान-विज्ञानोंका संचरण है, सबका प्रकाश-स्तम्भ वेद ही हैं। द्विदू 
घमंशास्त्रमें १एवर न माननेबाला नास्तिक हो या न हो; परन्तु बेद न माननेधाला अधश्य नास्तिक है -- 
“नास्तिको बेदू-निन्द्क:” ( मलुस्खति )। सांख्य ओर मीमांसा आदि ईश्वरकों नहीं मानते; पःन्‍्तु 
बेदका नित्य, शाश्वत, अज ओर अप्रमेय मानते हैं। छो« तिलक जेसे युगान्तरकारी विद्वानके मतसे तो 
वही हिन्दू है, जिसकी वेदोंपर अखण्ड श्रद्धा है, जो वेदोंकों सर्वा शत्तः प्रमाण मानता है--“प्रामाण्य-बुद्धि- 
वेदेष।” स्वामी दयानन्द सरस्वती जैसे सुधार-बादीके विचारसे “जो वेदमें नहीं है, यह संसारमें ही 
नहीं है, न हो सकता है ।” प्राचीन आचार्योंका तो मत ही था कि, “प्रत्यक्ष और भजुमानसे भी जो 
बात नहीं जानी जा सकती, उसे बेद बताता है”-- 

“अत्यक्षणानुमित्या वा यस्तृपायो न बुध्यते । 
एने वदन्ति वेंदेन तस्माद वेदस्य वेदता ॥" 

मनुस्खतिके टोकाकार कुल्लुकभट्टकी ट्वएसे वेदोंका कभो विनाश नहीं होता, थे प्रलय-फालमें भी 
परमात्मामें स्थित रहते हैं--“प्रलयकालेईपि परमात्मनि बेद्राशिः स्थितः |” इल तरह कोई थेदको 
इश्वरका निःश्यास मानता है, कोई ईश्वरवत्‌ अमर मानता है, कोई अनन्त-ज्ञान-राशि मानता है कोई 
विश्वकी उद्यतम संपदु मानता है। यही आये-परम्परा है और यह बहुत कुछ सार्थक तथा सयुक्तिक है । 

यह सब कुछ है; परन्तु इन दिनों हम ऐसे बुद्धि-होन, साधना-शुन्‍्य, अव्यचस्थित, द्रिद्र और 
अज्ञानी हो गये हैं कि, घेदोंका मह्वतक समभना हमारे लिये असम्मवस्ती बात हो चली है | कोई वेदोंको 
धाड़रियोंके गीत” समभता है, कोई ब्राह्मणोंकी उदर-पूत्तिका साधन । हमारी मनोवृत्ति इतनी दासभावापन्न 
हो गयी है कि, थेदाध्यन तो दूर रद्दा, जीवन भरमें वेदोंकी पुस्तकोंका दर्शन भी नहीं फरते--भछे दी बी० 


[२ | 


ए्‌०, एम० ए० या बेरिस्टरो पास करके बाइबिल या कुरानकी तारीफ कर डालते हैं | हम देखते हें कि, 
इनसे भी उच्चतर परीक्षाएँ पास करके अँग्रेज ओर मुसलमान अपने प्राण-प्रिय धर्म-प्रन्य 
बाइबिल और कुरानका घर-घर गौरव-प्रथार फरनेके छिये जमीन ओर आसमान एक कर डालते 
हैं, अपनी संस्कृति और सम्यताके प्रसारके लिये जीवनतक गँवा देनेको तैयार हो जाते हैं; और, 
हम अपने मूल घर्-प्रत्यथ और आदिम इतिहास बेदू, संस्कृति ओर खभ्यताकों लातों डुकरा दैते हैं-- 
हमें भली बातोंकी नकर आती ही नहीं ! छूबों, मोटरोंमें छाखो रुपये उड़ानेको हमें मिल जाते 
हैं; परन्तु घेदिक प्रन्थांकों खरीदनेके लिये एक पेंसा भी नहीं मिलता । चरित्र-हीन करनेवाले 
“लहोता-मेनाका किस्सा” ओर तिलिस्मी तथा ज्ञासूली उपन्यास पढ़नेको हमारे प्राण तड़फड़ा उठते 
हैं; किन्तु वेदकी बात सूईसी चुभती है! इससे भी बढ़कर फिसीका पतन होगा ? 

बेदोंका प्रचार न होनेके कारण और भी हैं-वैदिक भ्रन्थोंकी महाघेता ओर राष्ट्र-साषा 
हिन्दीमें सरल अनुधादका असाव । ऋग्येदकी सटीक पुस्तक डेढ़ दो सौ रुपयोंमें मिलती है 
ओर सरल हिन्दी-अनुवादका तो एकद्म ही अभाव है--अवश्य ही साम्प्रदायिक हिन्दी-अनुवाद 
है, ज्ञिसमें काफी ख््रींचतान की गयी है । ऐसे ही अभावोंकी पूत्तिकी दविशाःमें हमारा वर्त्तमान 
प्रयक्ष है । हमने सिफ १६) रु० में, ( प्रत्येक अष्टक २) रु० में ) खरल हिन्दी-अनुवाद्के साथ, 
सम्पूर्ण ऋग्वेद-लंहिताका देना निश्चित किया है--यद्यपि इसमें हमें बहुत ही परिश्रम और द्र॒ब्य 
व्यय करना पड़ रहा द | दो अध्टक निकल चुके हैं; आज तीखरा निकल रहा है । टाइप, छपाई 
आदिफी दृष्टिसि यह अष्टक उन दोनोंसे बढ़िया है | इस अष्टकमें कई ऐसी सूचियाँ दी गयी 
हैं, जिनसे इस अध्टककी सभी महत्त्व-पूर्ण बातें विदित हो जाती हैं । कई कारणोंसे इस प्रन्थ- 
रत़्का प्रकाशन धीरे-घीरं हो रहा था; परन्तु अब ऐसा प्रबन्ध कर लिया गया है, जिससे 
अधिकसे अधिक चार महीनोंमें एक अष्टक अवश्य ही मिकला फरेशा । जिस “चबेद-रहस्य”की 
चर्चा प्रथम भोर द्वितीय अष्टकोंकोी भूमिकाओंर्ते को गयी है, उलफ्रे अनेक प्रकरण लिखे जा 
चुके हैं । इस रहस्यमें वेदोंके सम्बन्धकी अथले इतितक सब बासें आ जायँगी । 

एक बात और । इस अष्टकक! प्रफ देखने ओर अनुवाद करनमेमें साहित्याचार्य पण्डित महेन्द्र 
मिश्र “मग” ते हमें बहुत सहायता दी है; इललिये उनका नाम भी देना हमने उचित समझा । 


अगश्नशायणी अमाचास्या, १६६० ) रामगो विन्द त्रिबेदी, 
कृष्णगढ़, खुलतानगंज ) गोरीनाथ भा 


सायणाचायके मतानुसार तृतीय अष्टकर्म 
फोराशणिक कथाएँ 


तृतीय अष्टकमें तृतीय मण्डलके ७ से ६२ सूक्त, 
चतुथ मण्डलके ५८ सूक्त ओर पश्चम मण्डलफे ८ 
सूक्त है । प्रत्येक कथाके आगे मण्डल, सूक्त और 


मम्त्रकी संख्या दी गयी है । 
१ भश्नि द्वाग दासोंके नब्ये नगरोंका 
फश्पित होना ३॥१शद 
२ उषाओंसे अश्निकी उत्पत्ति ३१७३ 
३ भग्तपुत्रों द्वारा अग्निकी उत्पत्ति ३॥२३।२ 
४ इल।पुत्र अभि ३/२६।३ 
५ इन्द्र द्वारा वृत्रका हरुतहीन होना ४३०८ 
६ अद्विर।ओं द्वारा गौओंका अन्वेषण.. ३३१५ 
$ इन्द्र द्वारा जलकी उत्पत्ति ३।३१।१६ 


< जन्म लेते ही इन्द्रने सोम पान किया ३॥३२।६ 
६ विपाशा और शुतुद्री नवियोंका जन्म ३॥३३।९ 
१० विश्वामित्रकी प्रार्थनास विपाशा और शुत॒द्दीका 
निम्नस्थ [ पार होने योग्य ] होना ३॥३३।६-१० 
११ खुपर्ण पक्षी ढ/रा सोमका लाया जाना ३४३७ 
१५ पणियों द्वारा गोओंका अपहरण ३।छ४५ 
१३ अद्तिने सूततिकाय्हमें इन्द्रकों सस्‍्तन्‍्य 
दानके प्रथम सोमरस पिलाया इछ८।२ 
श्छ ल्वष्ठाको पिनष्०ट कर इन्द्रने खमलस्थित 
सोम चुराया ३॥४८७ 
१५ पिजवनपुत्र खुदासका यज्ञ ३॥५३।६ 
१६ अनाये जनपद कीकटमे 
दुग्धदायिनी गौएँ ३५३१७ 
१७ वसिष्ठके भ्रृत्यों द्वारा विश्वामित्रका 


अपमान ३।५३।२३ 


१८ त्रिविक्रमावतार 
१६ विना रेतःसंयोगके ओषधियोंका 
गसेचती होना शाप 
२) ऋभुओं हरा चमस-निर्माण, झतक 
गोशरीरमें चमेयोजना और इन्द्रके अर्व- 
दृयका निर्माण ३॥६१२,४३३ २,७,१०,११ 
२१ अश्विपलो होआ झौर सूर्येपक्नो भारती २।६०।३ 
२२५ वरुणकूत जलोंद्रर/|ग ७१५ 
२३ अम्लनि अपने सेवकों को घनवान 
करते हैं. १४२६-१७, ३ै॥१८।४ 
२७ चश्लुदीन दीघेतमाका शापोद्धार ४।५/१३ 
२५ देवदूत अग्नि ४9 ८ 
२६ सहदेवपुत्र सोमक राजाका अश्वदान ४।१५।७-८ 
२७ सरमाने गोओंको प्रकाशित किया... 8१ ६८ 
२८ कुत्स ओर इन्द्रका रूपसास्य 9४१६।१७ 
२६ इन्द्र द्वारा कुयब ओर शुष्ण असुरका बध 
४/१६॥१२ 


३।५४। ९४ 


३० संग्राममें इन्द्र शा सूर्यके रथचक्रफा 
छिद्न होना ४१६।१२,४/३०।७ 
३९ इन्द्र द्वारा पिप्र और म्हंगय अखुरोंका बच, 
विद्थिपुत्र॒ ऋजिश्वाका बन्दो होना एवम्‌ 
पचास हजार कृष्णवर्ण असुरोंका मारा जाना 


और शम्बरके नगरोंका ब्रिनाश ४१६१३ 

३२ इन्द्र द्वारा वामदेंवबकी यजशरक्षा ४१६१८ 

३३ इन्द्र-एतश-युद्ध ४१७१४ 
३७ गर्भस्थ घामवेवका इन्द्र ओर अदितिसे 

संघाद ४१८ 

७३ इन्द्रका ब्रद्महत्यापापसे उद्धार ४।१८।७ 


३६ इन्द्र द्वारा पिताका असत्कार ४ १८१२ 
३७ चामदेव द्वारा कुत्तेका मांस खाया जाना ओर 
उनकी रूुत्रीका अश्छाघनीया होना ४१८१३ 
३८ अम्नु पुत्रका दीमकके पिण्डसे बाहर होना और 
इन्द्र द्वारा उनके मांस-चर्म-हीन 
शरोरकी रक्षा ४/१९२४६ 
३६ सोमापहरणकालमे श्येनका 
स/मपालोंसे युद्ध ४२७३ 
४० इन्द्र द्वारा विचूणित उषादेवीके शकटका 
विपाशा नदीके तीरपर गिर पड़ना ७४०११ 
७१ चच्ि नामक अखुरके अनुचरोंका वध ४३०१५ 
४२ अनभिषिक्त राजा यदू और तुबंशका 
इन्द्र द्वारा अभिषेक ४।३०।१७ 
४४ सरयू नदीके पारमें रहनेवाले आये राजा अर्णे 
श्शैर खित्ररथका इन्द्र द्वारा बध 
४७ इन्द्र द्वारा अन्धच और पढ़ूके 


४।३०।१८ 


अन्धत्व ओर पहुं त्वका घिनाश ४४३:॥१६ 
४५ इन्द्रने विधोदासको शर्म्बरके पाधाणनिम्तित शत्त- 


संख्यक नगर दिये ४३०२० 

४६ दभीतिके लिये जिशस-सहस्त-स्ंख्यक 
राक्षसोंका हनन ४३०२९ 
४७ वृषभयुक्त रथ द्वारा गमन ४३२२४ 


४८ ऋभुओंने परिचर्या द्वारा माता-पिताकों 
युवा किया ४३३॥२--३, ४४४६, ४३६३ 

४६ ऋभुओंने देवोंके छिये अंसआा कक्‍च और 
अधश्विद्ययके लिये रथ-निर्माण किया ४३४५६ 
४० ऋभुओं द्वौरा निर्मित अश्विद्ययके चित्रक ग्थ- 

का बिना अश्व और प्रग्महके अन्तरिक्षिमें 


परिश्रमण ४७।३६।१ 
१ ऋअसदस्यु राजाफका महादान ७8३८।१ 


ण२ पुरुकुत्सकी स्त्रीने सप्त्विके 
अनुग्रहसे असद्स्युका प्राप्त किया ७४२८ 
४३ सूर्या द्वारा अश्विद्ययके रथका संबर्ण ४४३२,६ 
५७ इन्द्र ढ7 छ्लीर, सूर्य द्वारा दृधि और 
देवों द्वारा घृतकों उन्पत्ति ४५८४ 
५७ वृश ऋषि रथचक्र द्वारा कुमारकी मुत्यु ५२१ 


किस मन्च्की ट्प्फ्नीम क्‍याटहे १९ 


१ कुछ ३४३३४ देवता ३।९६ 
२ भिन्न-भिन्न स्थानों चर्समान अग्नि 
भिन्‍न-भिन्‍न नाम ३००२ 


३ बिपाशा और शुतुद्वी नदियोंने अल 
घटाकर घिए्वामित्रकों पार उतार दिया ३३४१ 
४ गन्धर्वोंका अन्तरिक्षमें निधास और 


सोमरल प्रस्तुत करना ३॥३८॥६ 
५ चसतुर्थमण्डलके ऋषि ४।१।१ 
६ दीघेतमाका जन्म ४४१३ 
७ कुत्स ओर इन्द्रफा रूपलास्य 8४१६॥१० 
८ स्थएव राज़ाने सूर्यकों पुत्र रूपसे 

प्राप्त किया ४।१७१७४ 


५६ यज्ञयूपमें बद्ध शुनःशेपकी मुक्ति ५॥२७ 

६ एक पदकी ऋचा 3।१७५ 
१० बामदेवको जन्मकथा ४१८ 
११ इन्द्रके ब्रह्महत्यापापका निष्कमण ४।१८।७ 
१२ सूर्यारश्मिसे ऋभुभोंकी स्तुति ४:३३।७ 
१३ निष्क शब्दसे स्वर्णमुद्रा 8।३७|४ 
१४ असदस्युक्ा जन्म ४|७४२(८ 
१५ खुखकर देवताके अर्थमें शुन शब्द ४०७७ 
१६ शौनकके विचारसे शुन शब्द छ०छाण 


७ महीघरके विचारसे सीता शब्दका अथ ५८७१९ 
१८ “चत्वारि श्ज़”का आदेत्यात्मक अर्थ ४५८३ 
१६ शाट्यायन ब्राह्मणोक्त कुमारकी कथा ५२१ 


तुलाय अष्टककी जानने योग्य वार्ते 


आय ओर दस्यु, ये दो जातियाँ थीं ३३७२ सुवर्ण-सञ्ञा-विशिष्ट अश्च छाश२ 
पशञ्च-हृष्टि ७।ई८।६ युद्धका अश्व ३८५ 
मनुष्योंकी परमायु ३॥३६।२ अमात्यवे शित गजस्कन्घपर आरुढ़ राजा ४४१ 
पुत्रके अवर्समान होनेपर दौहिच्न पुत्र- प्रस्तरनिमित नगर 8.३० 
स्थानीय द्वोता है ३॥३१२ करृषिकायेका विचरण ४५७ समस्त खृक्त 
पुत्र क्रिया और सम्पतक्तिका अधिकारी घणिकोंका समुद्रगमन छणपरे 
है एवम्‌ कन्या सम्मानकी अधिकारिणी श्रात्रहिता विपथगामिनी नारी, 
है श३११ . पतिविद्देषिणी दुष्टाचारिणी भार्या | ला 
“चघान”' अर्थात्‌ भूना जो ( ब्रीहि अर्थात्‌ वस्त्रापह्ारक तस्फर 8२८।३ 
चावलका उल्लेख नहीं है ) है।है५१ सरयूके पूवे आयेराज्यका विस्तार 
धान, करम्भ, अपूप, पुरोडाश, पक्ति और आयराजाओंसे युद्ध 8|३०,२ 
और खारी (हलस्यक्का माप) छ१२।१ द्ृषब्॒तो, अपया, सरस्वती, पुरुष्णी, 
निष्क ४३०२ बिपाशा और शुतुद्री नदियाँ श२३।२,४२२०,श३३ 
अंसता ( कघल ), द्रापि ( कवच या जहू कन्या झ५८१ 
परिच्छद ) 8३8॥2, 80३२ अनार्य बबरजातियाँ 
घदिर और शिशुकाष्ठकी गाड़ी. ३४३१५ ३३१६,७,४।१६।४,४।२८१,४३०४,४३८११ 
ग्थनिर्माता शिल्पिगण और सूत्रधार कीकट ( दक्षिण मगध ) 
४।२॥३, ४।१६॥६ देशके बर्बर ३५३६,१७ 
'ढुँक-बिकरण 
ऐश्वरिक बलकी एकता ] बंदिशोंक धतकी स्तुति 8५८ ६ 
एक ईश्वरका अनुभव ; श्येन पक्षी दधरा सोमानयन ३॥०७३।९, ४/२६।४-७, 
सस्‍्थगंलाभकी कथा ४7१११, ७४७४१ ४।२७ समस्त सूक्त 
गायत्री मन्त्र * झई९१ अनन्‍्म लेते ही इन्द्रने मात- 
हंसवती ऋक्‌ 8७०१. स्तनमें सोम देखा और अति-  २।४८ समस्त सूक्त 
अंगिरा द्वारा कृत अश्विपूजाका अनुष्ठान ४/१७,४२४ . *ीय सोमप्रियता दिखायी ३॥०श।४ 
सीता ( अर्थ, लाडू लक्त भूमिरेखा ) 8५७॥५ उइन्त्ने पिताका अपमान किया ४॥१८६ 
शुन और सीर ४५७२,४ यूपकाष्ठ ओर पशुबलि ३८ समस्त सूक्त 
ऋभुक्षा ४।३७-९ ३३३६ देव ३६२ 
दृधिक्ा ३।२०0११, ४४४८।२, ५ ननन्‍्धर्वंगण १३८२ 
चिच्णा डे।रशोर “अखुर” ३॥२६।१ 
स्वस्तिदेवी ४५५७१ क्म्वेदको उपमासे क्रमशः उपाख्यानोंकी 
शद 8श३ सृष्टि ५२१ 





गन  उ्ज नियमावली|€:)५ 
(१) इस मालामें हिन्दी-असुवाद-सद्दित चारो वेद ओर विशेषत: वैदिक ग्रन्थ ही गूँथे जायेंगे। 
(२५) ॥) भेजकर मालाके स्थायी प्राहक बननेवालों ओर गड्जाके प्राहकोंको किसी भी पुम्तकपर 
डाकख्च नहीं देना पड़ेगा । 
(३ ) स्थायी ग्राहकोंको मालामें प्रकाशित सभी पुस्तकोंकों खरीदना पड़ेगा। 
(४ ) मालामें प्रकांशित पुस्तकें, सूचना देकर, वी० पी० से, भेजी जायेंगी। 


मेंनेजर, वेदिक-पुस्तक-माला, क्ृष्णगढ़, सुलतानगंज ( ३० आई० आर० ) 











“जा” के संरक्षक, सोनयरसा-राज्याधिपति--- 


न » राव बहादुर रुद़्ग्रताप पिहजी साहब 


एम० एल० सी० 


कक्त्ना अस्त 


ज्ो हिन्दू-धर्मको रक्षाके लिये अहोराज.. खिन्तित रहते है, 
जो हिन्दूजातिके. अभ्युदयके लिये सर्वस्थ त्याग 
करनेकी तेयार रहते हैं, जो हिन्दी-साहित्यके 
उननयनके लिये पानीकी तरह रुपये बहाने 
हें, जो विद्वानों और ब्राह्मणोंके अाश्रयस्थरत 
हैं, जो अध्ययन ओर मननमें ही अपना 
अधिक समय व्यतीत करते हैं, जो 
प्रजाकी भलाई करना ही अपना 
पविनश्न गज्-धर्म समभते हैं 
और ज्ञो बिहारकी सुप्रसिद्ध 
पत्रिका 'गन्ञा के 
संरक्षक हैं उन 


वीरव्याघ-कछवाहा-राजपूत-कुल-भूषण, सोनबरसा-राज्याधिपति 
राक बहादुर रुद्रक्ताफ सिह एम० एछ० सी० 
-- के -. 


कमनीय कर-कमलोंमें 


सप्रेम्न समाषित 


श्ल्ल्न्न्न चल 


रामगोविन्द त्रिवेदी 
गोरीनाथ भा 





दिकएुस्त कमाल्ा-- तृ ती4 ध्ृष्क 


बक।।; ।॥/क्ड्:।!ड़ | (का; डक (७ दिल [खक।!/पाक |! शक! 


5 तत्सत्‌ 


ऋग्वेद -संाहिता 
( हिन्दी-टीका-सहित ) 
३ अआश्टक । ३ मशडल । १ अध्याय । १ अनुवाक । 
७ सूक्‍त 
अगर देवता | तृतीय मए्डलके ,.ि विश्वामित्र भौर उनके वशोद्धव हैं। यहाँसे १? सूक्ततकके 
ज्रपि स्वयं विश्वामित्र हैं | त्रिष्दुप छन्द है । 
प्र य आर; शितिप्रष्टस्थ धासेरा मातरा विविशु; सप्तवाणी: । 
परिक्षिता पित, सथरेते प्रससांति दीघेमायु: प्रयक्षे ॥ १ ॥ 
विवक्षसो घेनवों वष्णों अ्रश्वा देवीरातस्थों मधुमद्रहन्ती: । 
ऋतस्य त्वा सदसि क्षमयन्ते १४क्रा चरति वतेनि गो: ॥२॥ 
१ श्वेत पृष्ठचाले ओर सबके धारक प्मग्निकी जो किरंणे उत्तमताके साथ उठती हैं, वे 
पितृ-मातृ-रूप द्याचापृथिवीकी चारो दिशाश्रोमें प्रविष्ट होती हैं, सात नदियोंपें भी प्रविष्ट होती हैं 
चारो ओर, वत्तमान पितृ-मातृ-भूत द्यावापथिवी भली भाँति फेली हैं ओर अच्छी तरह यज्ञ 


करनेके लिये झ्मग्निको दोधे जीवन प्रदान करती हैं। 
२ घुलोकबासी घेन्ु ही अभीक्षयर्षी अग्निका अश्य है।मधचुर-जल-बाहिनी शोर प्रकाशवती 


सदियोंमें अग्नि निधास करते हैं । अग्नि, तुम ऋत या सत्यके मृहमें रहना चाहते ओझोर अपनी ज्वाला 
देते हो। झप्ि, एक गो या मध्यमिका वाकू तुम्हारी सेचा करती है।। ह 
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देव्या होतारा प्रथमा न्यू जे सप्त एच्तास: खधया मदन्ति । 
ऋतं शंसन्त ऋतमित्त आ्ाहुरनुव़्ते बतपा दीध्याना: । ८। 
वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीवेष्णे चित्राय रश्मयः सुयामा: । 
देव हातमन्द्रतरश्चिकित्वान्महो देवात्रोदसी एह वक्ति ॥६॥ 
एक्तप्रयजो द्रविण: सुवाच: सुकेतव उषसो रेबदृषुः । 

उतो चिदग्ने महिना एथिव्या: कृत चिदेनः: समहे दशस्य ॥१०॥ 
इड़ामग्ने पुरुदंसे सनि गो: शश्वत्तम हवमानाय साथ । 
स्थान्न: सूनुस्तनयों विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥ ११॥ 
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सकननतन-> 


दैव्प-होतु-दप-स्वरूप दो मुख्य अप्लियोंकों में अलेकृत करता हूँ। सात जब होता सोम द्वारा 

प्र बज हु।ते है। रुतोजऋर्ता, प्रश-रद्ाक ओर दीप्तिशाली इोताःलोग “अभि ही सत्य है”, ऐसा कहते हैं 
# हे देदीप्यभान ओर देवोंको बुलानेवाले अप्लनि, तुम मदान, सबको अतिक्रम करके रहनेबाले, 

नाना ब्षाकते और अनोरबरक हो । चुदारे निये प्रपूत, आतीब विस्तृत ओर सर्वत्र व्याप्त ज्वालायोँ 


बृषके समा4 श्राघरण करती हैं। तुम मादग्रिता ओर ज्ञानी दो । तुम पूज्य देवों ओर चायाप्रथिषीको 
इस कर्में बुलाते हो। 


१० पथ गपनशील अग्नि, लिस उपाकालमें मली भाँति अन्न द्वारा यज्ञ प्रारम्भ किया जाता है, 
जो उषाकाल शोभन-वाक्य-युक्त तथा पत्तियों कयोर मनुष्योके शब्दोंसि सुचिन्हित है, षही सब उषाकातल 


तुम्दारे लिये धनयुक्त होकर प्रकाशित दूोते हैं। हे ध्मम्नि, भपनी विशाल मदिमाके कारण तुम यजमानक्रे 
किये पापका नाश करते हो । 


११ अग्नि, स्तोताकों तुम अनेक करो की कारणभूता ओर घेजुप्रदात्री प्ृमति ्थथवा गो-रूप देवता - 
खदा प्रदान करो। दर्ते वेशविस्वाएरक ओर लस्तति-जनयिता एक पुत्र हो । अख्निदेव, हमारे प्रति 
हुन्दारा अलुप्द दो । | 


नकल 
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आ सीमरोहत्‌ सुयमा भवन्तीः पतिश्रिकित्वान्नयिविद्रयीणाम्‌ । 
प्र नीलएष्टो अतसस्य धासेस्‍्ता अवासयत्‌ पुरुषप्रतीक: ॥ ३ ॥ 
महि वाष्ट्रमुजंयन्तीरजुर्य स्तभूयमानं वहतो वर्देन्ति । 
व्यद्ञेभिदिदयुतान: सघस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ॥ ४ ॥ 
जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवमुत बरप्नस्य शासने रणन्ति । 
दिवोरुच: सुरुचो रोचमाना इड़ा येषां गणया माहिना गीः ॥५॥ 
उतो पित॒भ्यां प्रविदानुघोष॑ महो महदृभ्यामनयन्त शूषम । 
उतक्ता ह यल परिधानमक्तोरनुखं धाम जरितुवंबत्त ॥ ६ ॥ 
अध्वयुभि: पश्चभि: सप्तविध्रा: प्रियं रक्तन्ते निहिते पर्द वे: । 
प्राओ मदन्त्युक्तणो अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गु: ॥ ७ 
३ धनोंमें श्रेष्ठ धनके स्थामी, क्ानघान्‌ ओर अधिपति अग्नि सझसे संगमनीय चस्वाध्मोमे 
हम वध पृष्ठकाले ओर चारो शोर प्रखत पअग्निनि बड़वाओंको, सतत गमन करनेके लिये 


४ बलकारिणी ओर प्रवहमाना नदियाँ पश्मग्निको घारगा करती हैं | वह महान, त्वश्ाक पुत्र, 
जरारहित झओर सारे संसारकों धारण करनेके ध्यभिलाषी हैं। जैसे पुरुष एक स्त्रीदं, पास जाता है, 
'घिसे ही अग्नि जलके पास प्रदीक्त होकर द्याधापृथियीमें घेश करते है । 

५ ज्ञोग धमीशवर्षी कोर अहिसक अग्निके श्राश्रय-जन्य सुखको जानते ओर महान्‌ छग्निकी 
आाशासें रत रहते हैं। जिन मलुष्योंके श्रेष्ठ-स्तुति-रूप धाक्य गगानीय होते हैं, वे द्युलाकके दीसिकर्ता 
कोर शोभन वीघछि-युक्त होकर देदीप्यमान होते हैं। 

है महानसे सी महाद्‌ पितृ-मातृ-स्थानीय द्यायापृथिवीके शानके पश्चात्‌ ऊँचे स्वर्में की गयी 
झपुतिसे उत्पन्न सुख अ्मग्निके निकट जाता है। जलसेचनकर्ता अग्नि राज्िकी चारो आर व्याप्त स्थकीय 
लेज स्तोताके पास भेजते हैं । 

. ७ पाँच भध्ययुओंके साथ सांत दोता गमनशोल अग्निके प्रिय स्थानकी पत्ता करते हैं। सोम 
पानके लिये पूर्थंकी आयोर जानेधाले ध्ज़र धझयोर सोम-रसचर्षी स्तोता लोग प्रसन्न होते हैं। क्‍योंकि देवता- 
लोग देथ-तुब्य स्तोताध्मोंके यहमें जाते हैं। 
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८ सृकत 
इस सूक्तके यूप देवता हैं। ?? वीं ऋचाके छिन्न यूपके मूलभूत स्थाणु देवता हैं। ८म के 
विश्वदेव या यूप देवता हैं | छठी ऋचासे लेकर सारी ऋवाओंके विविध यूप देवता हैं । 
अवशिष्ट ऋचाग्रोके एक यूप देवता हैं | अनुष्ट्प और त्रिष्टुप छन्द । 
अज्जन्ति त्वामध्वरे देवयन्तो वनस्पते मधुना देव्येन । 
वरि ७ 
यदृद्वुध्वस्तिष्ठा द्रविणेह धत्ताय्रद्वा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥ 
समिद्धस्थ श्रयमाण:ः पुरस्तादुबह्मवन्वानो श्रजरं सुवीरम्‌। 
आरे अस्मदमति बाधमान उच्छुयस्व महते सोभगाय ॥२॥ 
उच्छुयस्त॒वनस्पते वष्मेन्‌ प्थिव्या अधि। 
सुमिती मीयमानो वर्चों धा यज्ञवाहसे ॥३॥ 
युवा सुवासा: परिवीत आगात्‌ स उ श्रेयान्‌ भवति जायमानः । 
त॑ धीरासः कवय उन्लयन्ति स्वाध्चो मनसा देवयन्तः ॥ ४॥ 
जातो जामते सुदिनत्वे अहनाँ समय आ विदथे वर्धमानः। 
पुनन्ति धीराः अपसो मनीषा देवया विपू उदियति वाचम्‌ ॥५॥ 
१ घनस्पतिदेव, देवोंके अमिलाषी अध्वर्थु लोग देव-सम्बन्धी मधु द्वारा तुम्हें सिक्त करते हैं। तुम 
चाहे उच्चत भावसे रहो अथवा मातृ-भूत पृथिवीकी गोदम ही शयन करो, हमें घन दो | 
२ यूप, तुम्त समिद्ध ध्र॒थवा आहवनीय नामक अ्रम्निकी पूर्य विशामें रहकर अजर, खुन्दर झोर 
ध्पत्ययुक्त ध्यक्त देते हुए तथा हमारे पापको दूर करते हुए मदती सम्पत्तिक लिये उच्चत होओो। 
३ चनस्पति, तुम प्ृथिचीके उत्तम यज्ष-प्रदेशमें उन्नत होश्मो | तुम झुन्दर परिमाणसे युक्त हो | 
यज्ञ-निर्धा हकको ध्मन्ग दान करो | 
७ इढ़ाज्ष, सुन्दर जिह्वाचाले तथा जिह्ासे परिवेधित यूप आ्याता है। बद यूप ही, समस्त बनस्पतियों- 


की अपेत्ता, उत्तम रूपसे उत्पन्त है। जानी मेघाथी लोग हृद्यसे देवोंकी इच्छा करके, खुन्दर ध्यानके साथ, 
उसे उस्मत करते हैं । 


४ पूथिषीपर बृत्तरूपसे उत्पस्न यूप मलुध्योंके साथ यह्षमें खुशोमित होकर विनोंको छुदिन करता 
है। ऋरैनिड ओर विद्वान सप्व रु जोग यवादुद्धि उरी यूरकी मद्ावन दराए शुद करते हैं। देवोके 
या डक मोर मैशावी दोता वाक्य था फ़ हा उधारहइ ऊरते हैं। 





३ अ«, ३ म०, १ अभ्या-, १ अलु« ] सटीक ऋष्वेद-संहिता धु 
यान्‍्वो नरो देवयन्तो निमिम्युवेनस्पते स्वधितिवातततक्त । 
ते देवासः स्वरवस्तस्थिवांस: प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रत्नम्‌ ॥६॥ 
ये वृक्णासो श्रधिक्तमि निमितासो यतल्रचः । 
ते नो व्यन्तु वार्य देवत्रा क्षेत्रसाघसः ॥७9॥ 
आदित्या रुद्ा वसवः सुनीथाः द्यावाक्षामा प्थिवी श्रन्तरिक्तम । 
सजोषसो यज्ञमवन्तु देवा ऊर्ध्व॑ कृगवन्त्वध्वरस्थ केतुम्‌ ॥८॥ 
हँसा इव श्रोणिशों यतानाः शुक्रा वसानाः स्वसवो न आगुः । 
उन्नीयमानाः कविशभिः पुरस्ताददेवा देवानामपियन्ति पाथः ॥६॥ 
श्ड्गाणीवेच्छुड्िभणां सन्‍्ददशे चषालवन्तः स्वस्वः प्रथिव्यन्नस्‌। 
वाघद्भियां विहवे शोषमाणा अस्माँ अवन्तु पुतनाज्येषु ॥१०॥ 
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$ थूपा, देवामिलाधी और कर्माके नायक अध्यर्यु आदिते तुम्दे गड़ढेमें फेंक दिया है ! बनस्पति, 
कुठारने तुम्हें काटा है। तुम दीमिमान्‌ ओर काए-खणडवाले दो । हमें पअपत्यके साथ उत्तम 
घन दो। 
७ जो फरसेसे भूमिपर काटे जाते हैं, जो खत्विकों द्वारा गड़देमें फंके जाते हैं ओर जो यक्षके 
साथक हें, वे ही सब यूप देवोंके पास हमारा दृथ्य ले जाँय । 
प सुन्दर नाथरू आदित्य, रुद्र, बसु, द्यावापृथिवी ओर विस्तीश्व अन्तरीत्त, ये सब मिजकर यशज्ञकी 
रक्ता करें ओर यशकी ध्वज्ञा यूपको उन्‍्तत करे । 





९ दीप पखसे आच्कादित, दैसकी तरह श्रेणीयूत्रेंक गमन करनेवाले ओर खबड-युक्रत यूप 
हमारे पास आये । मेचावोी अध्वयु आदिके दारा यज्षकी पूर्च दिशार्मे उस्नोयमान तथा दीसिशाली खारे 
यूप वेवोंका मागे प्राप्त करते हैं । 


१० स्वरुवालले ओर मुक्तकयट॒क यूप पृथिवीके ज़ी पशुओंकी सींगकी त्रद भी भाँति दिखाई 
देते हैं। यज्ममें ऋत्विकोंकी स्तुतियाँ खुननेबाले यूप युद्धमें दम््री रत्ता करें । 


$ सटोक ऋम्वेष-संदिता [ ह अ०, ३ म०, ९ अध्या०, ? अजु«» 
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वनस्पते शतवल्शो वि रोह सह छशा विवयं रुहेस । 
य॑ स्वामयं स्वधितिस्तेजमानः प्रणिनाय महते सोभगाय ॥१९॥ 


€ सृकत 
भ्रभि देवता । तिष्ठप और वृहती छन्द। 


सखायस्त्वा वव॒महे देव मर्तास ऊतये । 

अपा नपातं सुभगं सुदीदीति सुप्रतूत्तिमनेहसस्‌ ॥१॥ 
कायमानो वना ख्ं यन्मात्रजगन्नपः । 

न तत्ते अग्ने प्रमुषे निवत्तेन यद्दुरे सन्निहा भवः ॥श॥। 
अति तृष्ट ववत्षिथाथव सुमना असि। 

प्रपन्ये यन्ति पर्यन्य आसते येषां सख्ये श्रसि थश्रितः ॥३॥ 
इयिवांसमतिलिधः शश्वतीरति सश्चतः । 
अन्वीमविन्दन्निचिरासो अद्वहोप्सु सिहमिव थ्रितम ॥श। 


'->22००नकल-+ कक ५ ५7 ५र अण 


११ है छिन्नमूल स्थाए, इस तीखी धारवाले फरसेने तुम्हे महान सौभाग्य प्रदान किया है। 
तुम दआर शखाधह्योबाले दाकर भली भाँति उत्पन्त दोशो | हम भी दजार शाखाओोंवाले होकर मली भाँति 
प्रादुभूत हों । 

१ अग्नि, तुम जलके नप्ता, सुन्दर घनवात्े, दीप्तिमान, निरुपद्रवी ओर संसारके प्राप्व्य हो हम 
लु।डारे मित्रभूत मनुष्य हैं । अपनी रक्ताऊ लिये तुरंई हम वरण करते हें। 

२ झब्नि, तुम सारे वनोंक्री रक्ता करते ही | तुम मात-रूप जलमें पठकर शान्त होजओो | तुन्दारा शान्त 
साथ सदा नहीं सद्दा जाता; इसकिये तुम दूर रहकर भो हमारे काठके बीच उत्पत्न होते हो । 

ह अग्नि, स्तोताकी अमिलायाको तुम विशेष रूपले चहन करनेकी इच्छा करते हो । तुम सन्तुष्ट 
रहते दो | तुम जिन १६ ऋत्विकोंके साथ प्रित्रताके साथ रहते दो, उनमेले कुछ विशेष-रूपसे दम करनेके 
लिये जाते हैं; प्रथशिष्ट मनुष्य चारो झोर बेटते हैं । 

४ गुहा-स्थित लिहफी तराद जलमें दिपे दुए तया शत्रुओं और बहु खेवाओं हो दरातेवाजे अश्निको 
दोह-रदिल ओर चिर्सन विश्चदेवोंने प्रात किया था। ध 
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ससवांससिव त्मनापक्‍्नमिमित्था तिरोहितम्‌ । 

एने नयन्मातरिस्था परावतो देवेभ्यो मथितं परि ॥५॥ 

त॑ त्वा मर्ता अगुभ्णत देवेभ्यो हव्यवाहन। 

विश्वान्ययज्ञों अभिपासि मानुष तव ऋत्वा यविष्ठथ ॥६॥ 
तद॒भद्वं तव दंसना पाकाय चिच्छदयति । 

तवां यदमे पशव: समासते समिद्धमपि शवेरे ।.७॥ 

आ जुद्दोता स्वध्वरं शीरं पावकशोचिषम । 

आशु दृतमजिरं प्रत्ममीड़च श्रुष्टी देव सपर्यत ॥८॥ 
त्रीणि शता त्रीसहसाश्यभि लिशब्च देवानवचासपयेन्‌ । 
ओक्षन्धृतैरस्तणन हिरस्मा आदिद्धोतारं न्‍्यसादियन्त ॥६॥ 
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कम मलिक डक मलबे तर अ लि म कर लिन किशशिलीसल कलम मरी 

५ जैसे स्वच्छुन्दगामों पुजकों पिता खींच ले आता है, बेसे ही मातरिश्या स्वेच्छासे ड्िपि 
हुए ओर मन्धन द्वाग प्राप्त अग्निको देखोंके लिये लाये थे। 

६ मनुष्योंके हितेषी ओर सदा तरुण अग्निदेव, अपनी महिमासे तुम सारे यश्ञका विशेष रूपसे 
पालन करते हा । इसलिये है हृव्थवाहन, मनुष्योने तुम्हें देघोके लिये अहण किया है। 

७ श्यग्मि, चूँकि सायेकालमें तुम्दांर समिद्ध हॉनपर तु+हां? पास सारे पश्ु बैठते हैं; इसलिये 
तुम्हारा यह सुन्दर कम बालककी तरह अश्षको भी फलप्रदान करके सनन्‍्तुष्ट करता है। 

प पवित्र दीसिवाले, काष्टादिके बीच सोये हुए श्योर खुकर्मा श्म्निक। होम करो। बहुन्याप्त, 
दूतस्वरूप, शीघ्रगामी, पुरातन, स्तुतियोग्य ओर दीप्तिमान्‌ अर्निकी शीघ्र पूजा करो। 

६ तीन दज्ञार तीन सो उननालीस देवोंने अग्निकी पूजा की है, घृत द्वारा उर्हें सिक्‍त किया 
है ओर उनके लिये कुश जिस्तृत किया है। पश्चात्‌ उन्होंने अग्निको होता मानकर कुशोंके ऊपर 
बेठाया है । # 

+ सायणाचार्यके मतसे देवता केबल ३३ ही हैं; परन्‍्ठु देवोंकी विशाल महिमा बतानेके विचारसे इस मन्जमे १२ इस मन्ञमें १३३६ 
देवोंका उल्लेल्ल किया गया है। 





८ सडीक ऋग्वेद-संहिता.. [ शेझ«, हे म०, ९ अध्या०, १ अशु« 


१० सकृत 
भ्रमि देवता | उष्णिक धन्द । 

त्वाममे मनीषिणः सम्राज च्षणीनां। देव॑ मतोस इन्धते समध्वेरे ॥१॥ 

ता यज्ञेप्वत्विजमपे होतारमीड़ते। गोपा ऋतस्य दीदिहि खे दमे ॥२॥ 

सघायस्ते ददाशति समिधा जातवेदसे । सो श्रप्ने धत्ते सुवीर्य स पुष्यति॥३॥ 
स केतुरध्वराणामप्निर्देविभिरागमत्‌ । अज्ञान: सप्तहोतृभिषहवविष्मते ॥8॥ 

प्रहोले पूर्ठय वचो5ग्नये भरता बृहत्‌ । विपां ज्योतींषि बिश्वत न वधसे ॥५॥ 

अर वर्धन्तु नो गिरो यतो जायत उक्थ्यः! महे वाजाय द्विणाय दशेतः ॥६॥ 

अग्ने यजिष्ठो अध्वरे देवान्देवयते यज । होता मन्द्रो विराजस्यति स्रिध:॥७॥ 
स नः पावक दीदिहि इयुमदस्मे सुवीर्यम्‌ । भवास्तोतृभ्यो अन्तमः स्वस्तये ॥८॥ 


४८००० 2डि 
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करते हैं। 

२ ध्यम्नि, तुम होता और ऋत्विक हो। यश्षमें अ्रध्ययर तुम्हारी स्तुति कग्ते हैं। यशके रक्तक 
होकर अपने गृह (यशशाला)में दीप होओी | 

३ झग्निदेव, तुम जातवेदा ( प्राप्त-खुद्धि ) हो । तुम्हें जा यजमान सम्रिन्धनकारी हब्य दान करते 
है, चद सुघोय पुत्र प्राप्त करते और पशु, पुत्र आदिवेः ढाग समिद होते है। 

४ यशके प्रशापक यही अज्नि सात होताओं द्वारा सिक्त होकर, यजमानके लिये. देवोंके रूथाथ 
जाये । 

५ आत्विको, मेधावी व्यक्तियोंका सेल धारण फरनेघाले, ससारके विधाता ओर देबोंको 
बुलानेधाले ध्यनिको लक्ष्य करके तुम लोग महान झओोर प्रायीन धाक्यका सम्पादन करो । 

६ महान्‌ झन्‍्न झ ोर घनके लिये ध्मभि दर्शनीय हैं। जिस वाक्यके द्वारा अश]िप्रशंसनय होते 
है, हमारा यही स्तुति-रुप वाक्य उन्हें चद्धित करे। 

७ पध्यश्मि, तुम यश-कर्ताप्मोमें श्रेष्ठ हो। यशमें यज़मानोंके लिये देखोंका याग करो। ध्यप्नि, तुम 

- होता आर यजमानोंके हर्षदाता हो | तुम शत्रह्ओोंकोी हराकर शोभा पा रहे हो । 

८ पायक, तुम हमें कान्तियाला झयोर शोभन शक्तिवाला धर दो। स्तोताश्मोके कल्याणके लिये 

शमके पास खाओो। 


क 
पर 
पु 


द है आ०, ३ म०, ह ऊाच्या+, १ अनुण ] सडीफ' ऋग्वेष-संदिता । 
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त्वें त्वा विष्रा विपन्यवों जागुवांसः समिन्धते। हव्यवाहममत्य' सहोवृधस्‌॥६॥| 
-+-+*>सइकक ब-+--- 


११ सूछत 


भ्रभि देवता | यायत्री बन्द | 

अग्निहोता पुरोहितोध्वरस्य विचषेणिः । स वेद यज्ञमानुषक्‌॥१॥ 

स हव्यवाडमस्ये उशिग्दूतश्चनोहितः ! अ्ग्निर्धिया समृण्बति ॥२॥ 
अग्निधिया स चतति केतुर्य॑ज्ञस्थ पू््वः | अर्थ हास्य तरणि ॥श॥ 
शर्ग्नि सूनुं सनश्रुतं सहसो जातवेदसम्‌ । वहिन देवा अक्ृण्बत ॥४॥ 
अदाभ्यः पुरणता विशामम्निर्मान॒ुषीणाम । तूर्णीरथः सदा नवः॥५॥ 
साह्ान्विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानामम्रक्तः । अग्निस्तुविश्रवस्तम: ॥६ ॥ 
अभि प्रयांसि वाहसा दाश्वाँ अश्नोति मर्त्यः । क्षय पावकशोचिषः॥आ। 


६ अप्नि, हव्यवाहक, हमर अर मथन-रूप बल द्वारा तुम बद्धमान हो । प्रबुद्ध मेघावी स्तोतां लोग 
तुम्हें भली भाँति उद्दीध्त करते हैं । 

१ अप्िदेव होता पुरोहित ओर यश्के विशेष दष्टा हैं। वह यशकों ऋमबद्ध जानते हैं। , 

२ हज्यधाहक, अमर, हष्याभिक्षाषी, देवोंके दूत ओर अन्‍्नप्रिय अपन प्रक्षायान्‌ हो रहे हैं । 

३ यशके केतुस्थरूप ओर प्राचीन प्यग्नि, प्रशाके बलसे, सच कुक जानते हैं। इन ध्प्निक्ा तेज 
अन्धकारका विनाश करता है। 

४ बज्के पुल, सनातन कहकर प्रसिद्ध तथा जातवैदा अप्िको देवोनि हृ्यवाह्क किया है। 

५ अमुष्योंके मेसा, शीक्रकारी, रथके समान प्यौर सदा मयीन भ्मप्िकी कोई हिसा नहीं 
कर सकता | 

है. सारी शत्रु-सेनाके विजेता, शत्रुओं द्वारा अबध्य श्योर देवोंके पोषणकर्तां पश्रप्नि, यथेष्ट मात्रार्मे, 
पिधिथ अन्नोंसे युक्त हैं। 

७ हृब्यदाता मनुष्य हृव्यधाहक धअप्नि द्वारा सारे अन्न प्राप्त करता है। ऐसा प्रजुय पवित्र कारक 
और दीपट्ति-पिशिष्ट अप्रिके पाससे गृह प्राप्त करता है। 


क्‌ 
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परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्‍्मभिः। विप्रासो जातवेदलः ॥८॥ 
अग्ने विश्वानि वार्या वाज्ेषु सनिषामहे । त्वे देवास एरिरे ॥६॥ 


“-२*काकक00- 
१२ सक्‍त 
इन्द्र भर श्रप्ति देवता | गायत्री छन्द | 

इन्द्राग्नी आगते सुतं गीभिनभो वरेणयम्‌। अस्य पात॑ धियेषिता ॥१॥ 
इन्द्राग्नी जरितुः सचा यज्ञों जिगाति चेतनः। अया पातमिमं सुतम ॥२॥ 
इन्द्रमर्ग्नि कविच्छदा यज्ञस्थ जूत्या <णे । ता सोमस्येह तृपताम्‌ ॥३॥ 

शशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इन्द्राग्नी वाजसातमा ॥श॥ 
प्र वामचेन्त्युक्थिनो नीथाविदो जरितारः । इन्द्राग्नी इष आइखणे ॥५॥ 


८ हम मेधायी और जातवेदा अभिके स्तात्ों द्वारा समस्त अभिलषित श्रन प्राप्त कर सर्क । 
' ६ झ्यप्ि, हम सारे अभिलषश्षीय धन श्राप्त कर सकें। देघता लोग तुम्हारे ही भीतर प्रषिष्ट 
हुए हैं । 


ह० ९. सटोक ऋग्वेद-संदिता ही [ ई अआ०, है स०, ९ अण्या०, १ खतु० 





१ हे इन्द्र झोर भ्रप्नि, स्तुति द्वारा झाहत होकर तुम लोग स्वर्गसे तैयार किया हुआ और 
परणीय इस सोमको लक्ष्य कर ञ्याशों। हमारी सक्तिफे कारण हझााकर इस स्तोमका पान करो । 
... २ इन्द्र और अ्प्नि, स्तोताका सहायक, यज्षका साधक भौर इन्द्रियोंका हर्ष-बद्धक सोम ज्ञाता 
है। इस प्रमिष्ुत सोमका पान करो। 


३ यहके साधक सोम द्वारा प्रेरित होकर स्तोताओंके छुखदाता इन्द्र शोर श्प्ििकी में सेवा 
करता हूँ। पे इस यक्षमं सोमपान करके वृप्त हों 

४ में शत्रु-बलाशक, पुअहस्त', चिअयी, ध्यपराजित झौर प्रचुर परिमाणमें अन्न देनेयाले इन्ह्‌ 
ओर -प्रश्निको दुछाता हूँ। 


४ है इन्द्र श्योर अ्पक्‍्नि, मस्त्र-शाली दोकर लोग तुम्दारी पूजा करते हैं। स्तो्े-बाता स्तोता लोग 
कुदारी ऋणजना करते हैं । प्न्‍्न-प्रापिके लिये में तुम्हारी पूजा करता हूँ । 





इन्द्राग्नी नवरति पुरो दासपत्नीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कमेणा ॥६॥ 
इस्द्राग्नी अपसस्पयुपप्रयन्ति धीतयः । ऋतस्य पथ्या अनु ॥आ। 

इन्द्राग्नी तविषाणि वां सघस्थानि प्रयांसि च। युवोरप्तुर्य हितम्‌ ॥८॥ 
इन्द्राप्ि रोचना दिवः परिवाजेषु भूषथः । तदाँ चेति प्रवीयेम्‌ ॥६॥ 





२ अलवाक । २३ सकक्‍त 
अरप्ि देवता | ?३---१ ४ सूक्तके विश्वामित्रके पुत्र अपत्य ऋषि हैं । अनुष्टुपं छन्द | 


प्र वो देवायाम्ये बहिष्ठमर्चास्मे । 
गमहेवेभिरासनो यजिष्ठो बहिरासदत्‌॥१॥ 
ऋतावा यस्य रोदसी दक्ते सचन्त ऊतयः। 
हविष्मन्तस्तमीड़ते ते सनिष्यन्तोवसे ॥५॥ 


६ इस्द्र योर अप्लि, तुम लोगोंने एक ही बारकी चेष्टासे दासोंके नब्बे नगरोंकरों, एक खाथ, 
कश्पित किया था। 


७ इन्द्र और आप्रि, सतोता लोग यशके मागका लक्य करके हमारे कमके लारो ओर 
शाते हैं । 

८ इन्त्र और ध्मम्ति, तुम्हारा बस घोर अन्न तुम दोनोंके बीचमें, एक साथ ही, दै। बुप्टि-प्रेरश-- 
काये तुम्दीं दोनोंदे बीच निद्दित है। 

६ इन शोर प्राप्ति, तुम स्वगेके प्रकाशक हो। तुम युझ्षमें सर्वत्र विभूषित होआओ। तुम्दारी 
सामथ्य उस गरुद्ध-विजपको मलो माँति विदित करती है। 


१ अध्ययुंझो, अग्निदेवककों लत्तय करके यथेप्ट स्थुति करो। देवोके साथ यह दइमारे पास . 
आयें । याजक-श्रेष्ट अग्नि कुशपर वेठें। 

२ जिनके वशमें द्राया-पृथियी हें, जियके बल्लको सेवा वेशता जोग करते हैं, उनका संकल्प , 
बकद माही दोवा। 





६ ल्‍ ॒॒. सटीक ऋग्वेवसंहिता [िअ० ३ेस० रे अध्या. २ अनु 
..स यन्सा विध्र एवां स यज्ञानामथा हिषः:। 

अप्ति ते वो दुबस्थत दाता यो वनिता मघम्‌ ॥३॥ 

स नः शर्माणि वीतयेप्निःयच्छतु शन्तमा | 

यतो नः प्रुष्णवद्सु दिवि क्षितिभ्यो अप्स्वा ॥७॥ 

दींदिवांसमपूर््य वस्वीमिरस्थ धीतिभिः । 

ऋकक्‍वाणो अ्रभ्निमिन्धते होतारं विश्यति विशाम्‌ ॥५॥ 

उत नो ब्रह्मश्नविष उक्थेषु देवहतमः। 

शे नः शोचा मरुदृबधो 7ने सहलसातमः ॥६॥ 

नू नो रास्व सहखवत्तोकवत्‌ पृष्टिमहसु । 

व्यू मदग्ने सुवीर्य वषिष्ठमनुपत्नितम ॥॥ 

बड----ज्व्स््ध:ओ 

३ यही मेघाबी झ्रस्नि इन यज़मानोंके प्रव्तेक है। यह ये प्रवक है। यह सबके प्रथशक 


हैं। अग्नि कप्रेफल झोर घनके दाता हैं। तुम उन झमग्निकी सेवा करो । 


४ बही ध्मग्नि हमारे भोगके लिये अतीय खुखकर शुद्द प्रदान करें । खम्दझि-युक पृथियी 
आझाक।श प्मोर स्वर्ग लोकका धन अग्निके पाससे हमारे पास शअत्ये। 


५ स्तोत लोग दीघछिमान, प्रतित्तण नवीन, देवों के आ्वानकारी झोर प्रजाशोंके पालक अग्नि ओ 
श्रेष्ठ स्तुति द्वारा, उददीपित ऋरखे हैं। 


|, ई अ्म्निदेध, स्तोत्-समयमें हमारी रक्षा करो। तुम देबोंके प्रधाम आाइवानक्ता हो। मष्जो- 
सारण-कालजमें हमारी रखा करो। तुम दर घन्नोके दाता दो। मण्त लोग तुम्हें कशित करते हैं। तु 
हमारे सुखकी पृद्धि करो। 


७ शझग्नि, तुम हमें पुत्र-युक्त, पुष्टिकारक, दीछिमान, सामथ्यशाली, अत्यधिक ओर अक्षख्य 
सईयासंकयक जन दो। 


अब ् 5 आज 
कह हैं ४, 


वि की आर 


१४ सूक्‍त हलक 
अग्नि देवता | लिष्टुप हन्द । 


था होता मन्‍द्रो विदथान्पस्थात्‌ सत्यो यज्वा कवितमः स वेघाः । 
विद्युद्रध: सहसस्पुलो भ्रग्निः शोचिष्केशः एथिव्यां पाजो अभेत्‌ ॥१॥ 
झयामि ते नम उर्क्ति जुषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेतते सहखः। 

विद्ठां आवक्षि विदुषो निषतिसि मध्य आवहिरुसये यजत्र ॥२॥ 
ब्रव्तां त उबस। वाजयन्ती अग्ने वातस्य पथ्यामिरच्छ । 

यत्‌ सीमडजनित पृर््य हविभिरा बन्बुरेव तश्थतुद रोगे ॥३॥ 
मिलश्च तुभ्यं वरुणः सहस्वो5ग्ने विश्वे मरुत: सुम्नमच्चन्‌ । 
यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा अभिज्षितीः प्रथयन्त सूर्यों नुन्‌ ॥४॥ 


ज-, हे भ०, १ जव्याण, २ अनु० ] सदीक आऋब्वेद-संदिया १३ 
मी कक लि 





१ देवोको बुलानेयाले, स्तोताओंके आजनन्दयद्धक, सत्यप्रतिश, यशकारी, झअसीय ग्रेधा 
ओर ससारके विघाता भ्मम्ति हमारे यक्षममे ध्यवस्थान करते हैं। उसका रथ शतिमान है। उसकी 
शिखा डनका केश है। व बल्कके पुत्र हैं। यद पृथियीपर प्रभाकों प्रकट करते हैं । 


२ यशक्षयान्‌ धयस्नि, तुम्हें लक्ष्य करवेः भमस्कार करता हूँ। तुम बलवान क्योर क्मेशापक दो। 
तुम्हें लक्ष्य करके नमस्कार किया जाता है, उते प्रदण करो। हे यत्रनीय, तुप्त विद्वान हो; विद्वानोंको 
के शाओ | हमें आ्राश्रय देनेके लिये कुशपर बेटों । 


३ म्न-सम्पादक डषा झोर राज्ि शुम्दे लदय करके जाते हैं। ध्यश्नि, बायु-सार्थसे कुम दनके 
सम्पुख आश्यो। क्‍योंकि “एृत्थिक्‌ लोग दत्य द्वारा पुरातन झग्निकों मज्ी भाँति खिक्त करके हैं। यु गह्यको 
तरह प्रह्पर ससक्त उषा झोर राजि हमारे घरमें बार-बार झाकर रहें । 


४ बलचान झ्स्नि, मित्र, पदण ध्योर सारे देवता तुम्ध लद्वय करके स्तोत्र करते हैं। क्‍योंकि दे - 


बलके पुत्र ध्यग्नि, तूम्दीं सये या स्वामी दो | मनुष्योंकी पथ-प्रद्शक किरणोंको फैल्ञाकर प्रभामें समान- 
, स्थिय हो । 


४-  ख्ोक ऋनेक्शदिता.. [७०,३०० ९ जष्वा, रेलतु 
वय ते अस्य ररिमाहि काममुत्तानहस्ता नसमसोपसय । 
यजिष्ठेन मनसा यक्षिवेवानलेघता मन्मना विश्रो अग्ने ॥४॥ 
त्वढ़ि पुत्र सहसो वि पृर्वीर्दिवस्थ यन्त्यतयों विवाजाः । 
ते देहि सहस्रिणंं रयि नोद्रोघेण वचसा सत्यमग्ने ॥६॥ 
तुभ्य दक्ष कविक्रतों यानीमा देव मर्तासो अध्चरे अकम्मे । 


स्व॑ विश्वस्य सुरथस्य बोधि सबब तदर्ने अमृत स्वदेह ॥छ॥ 





१४५ सूदूत 


भ्रम देवता । 7५ भौर ?6 सूक्तोके कतयोत्रोत्पन्न उत्कील ऋषि हैं.। तिष्टुप छन्द । 
विपाजसा एथुना शोशुचानो बाधस्व द्विषो रक्तललो अमीवा: । 
सुशमेणो बृहतः शर्मणि स्यामग्नेरह सुहवस्य प्रणीतो ॥१॥ 


५ अश्नि, ध्याज हाथ उठाकर हम तुम्दें शोभतन दृव्य प्रदान करेंगे। तुम मेधायों हो। नमस्कारसे 
प्रसन्‍भ होकर तुम भ्यपने मनमें यहामिजाब करते हुए प्रभूत स्तोत्रों द्वारा देवोंकी पूजा करो | 

है बलके पुश्र प्मम्नि, तुश्दारे पाससे दोकर यजमानके पास प्रभूत रख़ण जाता है। ध्यस्न भी 
खाता दै ' प्रिय चयन उारा तुम हमें प्रयल शोर सदस््र-लखख्यक घन दो । 

. ७हे समर्थ, सर्यह भ्पोर दीसिमान्‌ प्मग्निवेष, दम मनुष्य हें। दम तुम्दें उद्देश्य करके यज्षमें यह 
शो दृष्य देते हैं, हे प्रमर, यह सथ इृव्य तुम ध्यास्वादित करो ओर सारे यजमानोंकी रज्ा करनेके 
खिले आधरिश दोपो। 





१ अग्निदेव, सिस्तीर्ण लेजके द्वारा तुम आतीव प्रकाशप्रान हा। तुम शस्झों और रोग-राहित 
शक्षसोंका विवाश करो। अमग्निदेश उत्हए, खुजदाता, मदाद और उत्तम आादवानयाक़े हैं| में उनके ही 


रखदामें रहेगा । 
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तव॑ नो अस्या उषसो व्युष्टो लव सूर उदिते बोधि गोपा: । 
जन्मेव नित्ये तनयं ज्ुघख स्तोम म अग्ने तन्‍वा सुजात ॥२॥ 
त्व॑ नुचक्ता इषभानु पूर्वी: कुष्णास्वस्ने अरुषो विभाहि । 
बसो नेषि च पर्षि चात्यंहः कृूधी नो राय उशिजो यविष्ठ ॥३॥ 
अषाहो अग्ने इषभो दिदीहि पुरो विश्वा सोभगा संजिगीवान। 
यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोर्जातवेदो बृहतः सुप्रणीते ॥४॥ 
श्रच्छिद्रा शमे जरितः पुरुणि देवा अच्छादीयान: सुमेधाः। 
रथो न सर्निरभिवक्ति वाजमग्ने त्व॑ रोदसी नः सु ॥ ५॥ 
प्र पीपय वषभ जिन्व वाजानग्ने त्वं रोदसी नः सुदोधे। 
देवेभिदेंव सुरुचा रुचानो मा नो मर्त॑स्यथ दुर्मति: परिष्ठात ॥६॥ 


२ अग्निदेव, तुम लषाके प्रकट होने झोर रुर्यके उद्त होनेपर इमारी रक्ताके लिये आगरित होशो। 
अब्निदेव, तुम स्वयस्मभू हो । जैसे पिता पुत्रकों शरद करता है, बसेस ही तुम हमारे :स्तोमकों प्रहल 
करो । 

३ अभीए-धर्षक अग्नि, तुम मजुध्योंके दर्शक हो। तुम ध्यधेरी रातमें प्रधिक दीसिमाब, दोते हो! 
छुम बहुत ज्वाला विस्तृत करते हो । हे निरास पिता, हमें कमंफल प्रदान करो । हमारे पांपका 
निवारण करो | युवक भग्नि तुम हमसे धनामिलाषी करो। 

४ अग्नि, शत्रु लोग तुद्दें परास्त नहीं कर सकते । तुम ध्यभीष्टधर्षक हो। तुम सारी श्न-पुरी भौर 
धन जीत करके प्रदी्त होओ | हे सुप्रणीत भोर जातवेदा अगिन, तुम मद्दान, ध्याध्ययदाता छोर प्रथम 
यह्षके निर्धादक दोषों । 

५ हे अभज्जीणकर्त्ता प्रम्नदिव, तुम खुमध। झयोर दोधिमाब दो । देवोंके लिये तुम सारे कर्मोक्ो 
छिद्व-रद्दित करो। आम्निदेध, तुम यहीं ठहरकर रशकी तरह देघोंको त्ष्य करके इमारा दृष्य पहम 
करो। तुम द्यायापूथिष्षोको उत्तम रूपसे युक्त करो | 

६ अभीष्वर्षक आन्नि, तुम हमें वर्धधित करो । हमें छन्‍्न प्रदाम करो। हे देव, छुन्दर दीछि द्वारा 
तुम छुशोमित होकर देवोके साथ हमारी द्याधापृथिवीको दोहनके योग्य बनाझ्यो। मल्लुष्योंकी दुर्भुद्धि 
इस्परे पास ये श्ावे। 


३ छा०, श्म०, ? अध्या०, २ अनु० ] हि सटोक ऋग्वेव-संधिता ु श्थ्‌ 








ह श्शृ तर न शक सटीक ऋग्वेब-संहिता.. [ ३ अऋ०, शेस०, ९ अध्या-, २ अमु० 


इडासम्ने पुरुदंस सनि गोः शश्वत्तर हवमानाय साध । 
स्थान्न: सर्पेस्तनयो विजावाम्ने सा ते सुमतिभूत्वस्से ॥७॥ 


*. ब्ण्ण॑टडिक १९९ ४६६९००२०-- 


१६ सकृत 


थ्रप्ति देवता | बृहती छन्द | 
शअ्रयमप्तिः सुवीयेस्येशे मह: सो#*गसस्‍्य । 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहधानाम ॥१॥ 
इसमे नरो मरुतः सश्वता वृध यस्मित्राय: शेक्धास: । 
अभि ये सन्ति एतनासु दृढ़ा विश्वाहा शत्रुमादभ्रु: ॥श॥ 
स सथवे नो रायः शिशीहि मीड॒वो अपने सुवीर्यस्थ । 
तुविधुम्न वर्षिष्ठस्य प्रजा३तोनमीवस्य शुष्मिण: ॥३॥ 
चक्रियों विश्वा भ्रुवनाभि सासहिश्चक्रिदेवेष्वा दुव: । 
आ देवेष्‌ यतत आरुधीर्य आशस उत नृणाझ ॥९॥ 





| ७ झ्ग्निदेव, तुम स्तोताको झसेक कर्को कारणशीभूत झोर ध्ुु-प्रदाजी भूमि सवा प्रदाज 
करो । हमें वेश-पर्सक धझोर सन्‍्तति-जनक एक पु प्राप्त हो। अग्निदेघ, हमार प्रति तुम्हारा अजुभ्ह हो। 
१ अग्निदेख उत्तम सामथ्येधाले, महासोभाग्यके स्वामी, गो अआदिसे युक्त, अपत्यधाले धनके अचि- 
पसि कोर बृष॒हन्ताध्मोंके थश्वर हैं। 
३२ भेता मरतों, सोमाग्यवर््धक भ्मग्लिमें मिलो , अगनिमें सुखवदर्घक धन है| मरुदेंगण सेन बाले 
सप्माभमें शर्मेह्योंफो परास्त करते हैं । वह सदा ही शझोंकी हिसा करते हैं। 
३ बहुधनशाली झोर अभीध्रवर्षक ध्यारिन, हमें तुम प्रभूत, प्रजायुक्त पर्व आरोब्य, बल घपर सामथ्ये 
: धाज्ा घम हकर तीत्तण फरो। 
उ ज्ञों श्रंगेन संसारके कर्ता हैं, चह सारे संसारभ अन्चुप्रविष्ठ होते हैं। भारका। सहन करके 
झारानि देखोंके पास हृष्य के प्याते हैं । झगिन स्तोताओंके सामने आते हैं, यशनेतांध्मोंके रतोजमें आते 
हैं मोर मचयोंक युदुमें आते हैं । 


सटीक ऋग्वेद-संहिता.. [३ अ०, ३ म०, १ अथध्या०, शे अनु० 
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मा नो अन्न मतये मावीरताये रीरधः 
मागोताये सहसस्पुत्र मा निदेप द्व॑ षांस्पाकृषि: ॥५॥ 

शग्धि वाजस्थ सुभग प्रजावतो5प्न बृहतों अध्वरे। 

स॑ राया भूयसा स्टज मयोभुना तुविद्य्‌ मन यशुस्वता ॥६॥ 

----+->_दश्आाकए७०-८- 
१७ सूकत 
अभि देवता | 7 ७-९ ८ सूक्तोंके विश्वामित्रके अपत्य कत ऋषि हैं। त्रिष्ठुप छन्द । 

समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तुभिरज्यते विश्ववार: । 
शोचिष्केशों प्रतनिशिक्‌ पावक: सुयज्ञों अभियजथाय देवान्‌ ॥१॥ 
यथायजो होत्रमझ एथिव्या यथा दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌ । 
एवानेन हविषा यक्षि देवान्मनुष्वग्यज्ञ प्रतिरिसममय ॥२॥ 
त्रीययायूषि तब जातवेदस्तिसू आजानीरुषसस्ते अप्म । 
ताभिर्देवानामवों यक्षि विद्ानथा भव यजमानाय शं योः ॥३॥ 


िनन> जन कल वरना ह-े ++० >किल जलन 3 विज ५ 39+ल>मीनित न पपटपताजिजननन अत अलपब8 2 >> हे ते ००+ज>-++ >> ित- 


५ बलके पुत्र अग्नि, तुम हमें शत्रग्नस्त, चीर-शून्य, पशुद्दीन व्यथवा निनदनीय नहीं करना। हमार 
प्रति द्वेष मत करो। 

६ सुभग आशिन, तुम यहामें प्रभूत ओर अपत्यशाली अन्नके अधीश्चर हो। हे महाघन, तुम हमें 
प्रभूत, सुखकर ओर यशोवद्धक घन दो । 
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१ अगिन धर्मेधारक, ज्यालाबाले केशसे संयुक्त, सबके स्वीकरणीय दौपि-रूप, पवित्र झौर 
खुकत॒ हैं। वह यशके धआारम्भमें ऋमश: प्रज्वलित होकर देवोंके यशके लिये घृतादि द्वारा सिक्त होते हैं। 

२ अग्निलेद्व, तुमने जेसे पृथिवीकों हृव्य दिया था; है जासबेदा, तुम सर्वश् हो; द्लोककों 
अैसे हब्य प्रदान किया था, वेसे ही हमागे हृव्यके द्वारा देबोंका ण्शा करो । मजुके यक्षकी तरह 
इमारे इख यशका पूर्य करो । 

३ है जातवेदा, तुम्हारा अन्न श्राज्य, औषधि ओर सोमक रुपसे तीन प्रकारका है । हे झध्नि 
एक्राह, ध्याहीन शोर समगत नामक तीन उषा देखताएँ तुम्हारी माताए हैं| तुम उनके साथ देबोंको 
हव्य प्रदान करो। तुम विद्वान हो | तुम यजमानके ख़ुख जझयोर कल्याणके कारण बनो। 

| 


हे अ०, ३ म०, १ अध्या०, २ अनु० | सटीक ऋज्वेद-संहिता श्८ 
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अप्निं सुदीतिं छुदर्श एणन्तो नमस्थाभःत्वेड्य' जातवेद 

तां दूतमरति हव्यवाहं देवा अकृग्वन्नमृतस्य नाभिम ॥४॥ 
यस्लद्धोता पूर्वी अग्ने यजीयान्द्रिता च सत्ता स्वधया च शम्भुः। 
तस्यानु धमंप्रयजा डिकित्वोधानों घा अध्यरं देववीतो ॥५॥ 





श्ष्ण सछूत 

आरिन देवता । ल्िष्ट्प छ़्न्द | 
भवानो अन्न सुमना उपेतों सखेव सख्ये पितरेव साधुः | 
पुरुदहो दि क्षितयों जनानां प्रति प्रतीचीदहतादरातीः ॥श। 
तपोष्वगन्न अन्तराँ आभशित्रान्तपाशंसमररुषः परस्य | 
तपोवसो चिकितानों अझित्ताग्विते लिप्ठन्तामंजरा अयासः ॥५॥ 
इध्मेगाग्ने इच्छामानों घ्रतेन जुहोसि इव्यं तससे बलाय | 
यावदीशे ब्रह्मणा बन्दमान इसां थय्य शतसेआय देवीमू ॥३॥ 


'म न 23.७3 फतम»थ>न»«-+ फल 4५ ४] ३८१ जवन्‍तेा अड/-क. 


४ जातवेदा, तुम दो घिणाली, झुदश : एो। “वि लग चागफ श्रा। हम हप्दे नमस्कार करते हैं। 
देबॉने तुम्हे आसमि-शूत्त भर ह:+-ब इक दु ६ 7१५४... -« पसुतली इामि व्यापार है। 

५ आगिनवेव, तुमसे एथम आवब विध्ाप 0, हे एव होगा हे 49 आए उनमे पमक दो स्थामॉपर 
स्वथाक साथ, बेठ कर पुछी हुए थ, है सच आन, 55.4. परी तर अस्सी विशेष झरूपसे यज्ञ करो । 


अनत्तर हे झ्गित, देवोंकी प्रसन्‍तताक लि: हमा इस -जत। बहण करा। 


२ प्मशिनदेव, जैसे मित्र मित्रके «ति आर पालानपेता अके प्रात हितेगी हात हैं, बैसे ही इमारे 
सामने आनेमें प्रसन्‍न होकर शितिपी बया । म:-प्तंके दाठी मलुप्य हैं; श्सलिय तुम विरुद्धाचारी शज्ञओंको 
भस्मसाव्‌ क्रो । 

२ अ्गनिदेव, अभिमवकर्ता अत रेंको भज्जी सथेनि बाधा दो | जा सब शब हवन दान नहीं करते, 
बनकी भअभिलाषा व्यथ कर को। लिश्वास-दाता औश सर्वे झग्नि, तुम चज्चल-बित्त मनुष्योंको सन्‍्ततप्त 
करो । इसीलिये तुम्दारी किरणें अजर और बाधा-शूल्य हों । 

३ अग्नि, में घनाभिलापी द्वोकर नुम्दार वेश कोर बजके किये समिथा और घृतके साथ इृत्य 
प्रदान करता हैँ । स्तोत्र दारा तुम्दारी स्तुति करके में जबतक रहेँ, तबतक सुके कम दो। इस स्थुतिको 
झापरिमित धनदानके लिये दीछ करो । 


१९ सटोंक ऋग्वेद-संहिता [ अ०, ३े म:, १ अध्या०, २ अंजुं 


उच्छोचिषा सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्॒य' शशमानेष धहि। 
रेवदमे रिश्वामित्रेष शं योमभज्ना ते तन्‍्व॑ भूरिकृत्वः ॥०॥ 
क्षिरत्न॑ सुसदितर्धनानां स घंदग्ने भरवाल यत्‌ समिद्धः । 


स्तोतुदुरोणे सुभगस्य रेवल्सप्रा करसना दघिषे वर्पूंषि ॥५॥ 
- फेक. 5063%- 


१६ सूकत 


अप्मि देवता । 7६-२२ सुक्तोंके क्षपि कुशिकके अपत्य याथी हैं। जिप्टुप छन्द । 
अप्निं होगा प्रवणे मियेथे शत्स कवि विश्वविदममूरम । 

स » यक्तदेबतासा यजायाआये आजाय वनते मघानि ॥१॥ 
प्र ते अग्ने हावष्मतीलथिय*-च्छा सुग्रन्ना रातिनों पघ्रताचीम । 
प्रदक्षिगिःवतारिसुराण,.. संराि अयेसुडियज्ञमअत्‌ ॥२ 

स तेज्ञीयसा मससा स्थोत्त उत शिक्षलपत्यस्थ शिक्षोः | 

अग्ने रायो मतमस्य मतों भरास ते सुप्ट्तयश्व वस्व्रः ॥३॥ 


४ बलके पुत्र अ्ञ्नि, लम ऋपनी दमिल दोनिए्र:्य १«:। स्लुत होकर तुम प्रशंसक विश्वामित्रके 
घंेशधरोंका घ्न-पुक्त करो, प्रभुत ग्न्‍्नदान छझो संद्रा आशाग्य ओर अभय प्रदान करो । कमेकारक अग्नि 
हम लोग बार-वाग सुम्हारे शरास्का परिणजन यरेंसे। 

४ दाता अजि, धनोंम अप्ठ घन «पुव दारो। रू सा 4 तुम समिद् दोओ. उसो समय वेसा घन 
दो। भाग्यवान्‌ स्तोताके गहकी आ- ययनी इवच्तों दानों भुआाओंको, घन देनेके लिये, पसारो | 


देबोंके स्ताता, मेघाबी सर्वक्ष ओर अमूट अ्ज्िको दम इस यज्षसें होत-रूपस स्वीकार करते 

हैं। वह अग्नि स्पेज्ञा थश-पराय्रण होकर हमार लिये देवोंका यक्षे करें। घन आर अन्नके लिये यह 
हमारे हृव्यका ग्रहण करें । 

२ अश्नि, में हब्य-्युक्, तेजस्वी, ह्थदाता सौर घृतसमन्वित जुहकों तुरदारे सामने प्रदान करता 
है| देवोंके बहुमान कर्ता अग्नि हमारे दातव्य धनके साथ प्रदकत्तिणा करके थक्षमें सम्मिलित हों। 

३ अ्पक्‍्नि, जिसकी तुम रत्ता करते ही, उसका मन अत्यन्त तेजस्थी हो जाता है। उसे उत्तम पपत्य 
बाला धन प्रदान करा। फलदानेच्छुक अप्नि, तुम अतीब धनदाता हा । हम तुमारी महिमासे रह्षित 
होंगे तथा तुन्दारों स्तुति करते दुए घनाधिपति होंगे; 


हे अ०, २०, १ अध्या०, २ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ३० 





भूरीण हि त्वे दाधरेअनीकाग्ने देवास्यथ यज्यवों जनासः । 
स आवह देवताति यविष्ठ शद्धों यदयय दिव्य यजासि ॥५॥ 
यत्वा होतारमनजन्मियेधे निषादयन्तो यजथाय देवा: । 
सत्व॑ नो अग्नेवितहवोध्याध अ्रवांसि धोहि नस्तनूषु ॥५॥ 

०-+०-+ै०किकिकीकीनऊ-+- 

२० सूकत 

अभि देवता | त्रिष्टुप छन्द । 

आग्निमुषसमश्विना दाधिक्रां व्युप्टिपु हवते वाहिरुकथेः । 
सुज्योतिषो नः श्णवन्तु देवाः सजोषसो अध्वरं वावशानाः ॥१॥ 
अग्न त्रीते वाजना त्री षधस्था तिस॒स्‍्ते जिहा ऋतजात पूर्वीः । 
तिसत्र उते तन्‍्वो देववातास्तामिने: पाहि गिरो अप्रयुच्छचन्‌ ॥२॥ 
अग्ने भूरीणि तव जातवेदों देव स्वधावोमसस्थ नाम | 
याश्च माया मायनां विश्वमिन्व ते पूर्वीः सन्दधुः पृष्ठबन्धो ॥३॥ 





४ झुतिमान्‌ अप्निदेव, यश्ष-कर्ताओंने तुममें प्रभूत दीसि प्रदान की दै। युवतम अप्नि, चूँकि 
तुम यह्षमें स्वर्गीय तेज़की पूजा करते ह।; इसलिये देबॉको बुलाओं। 

५ अग्निदेव, चूँकि यशके लिये बैठे हुए दीमिशाला ऋत्विक लोग यश्षमें तुम्हें होता कहकर सिक्त 
कहते हैं; इसलिये तुम हमारी रज्षाके लिये जागा । हमारे पुत्रोंकी अधिक अन्न दो। 

६ अनयकलननकमनननभ-+-.. 

१ हृब्यवाहक उषाके अधिकार दूर करते समय अप्रिदेक उषा, अश्घिनोकुमारों ओर दधिक्रा 
( अश्यरूपी अग्नि ) सामक देवताको ऋचाके द्वारा बुलाते हैं। खुन्दर दयुतिमान झौर परस्पर मित्रित 
देवता लोग हमारे यशकी पअमिलाधा करके उस ऋचाको सुने। 

२ पग्निदेव, तुम्हारा अन्न तीन प्रकारका हैः तुम्हारा स्थान तीन प्रकारका है। यश-सम्पादक 
अग्नि, देवोंकी उद्र-पूर्ति करनेवाली ठम्हारी तीन जिह॒धाएँ हैं। तुम्हारे तोन प्रकारके शरीर देबोंके द्वारा 
झमिलबित हैं।च्यप्रमत्त होकर तुम उन्हीं तीनों शरीरोंके द्वारा हमारी स्तुतिकी रक्ता करो। 

३ हे घुतिमान, ज्ञातवेदा, मरण-शूल्य ओर अन्नवान्‌ अग्नि, देवोंने तुम्हे अनेक प्रकारके तेज दिये 
है।दे ससारके तृ्तिकर्ता ओर प्राथित फत्तदाता अग्नि, मायावियोंकी जिन मायाओंको देबोने तुम्हें प्रदान 
,किया है, यद सब तुममें दो दें। 


२५१ सटीक ऋन्वेद-संदिता..[ ३ हा», ३ म०, ९ अध्यां०, २ अँनु« 


रत ला (४ ४७ 


अग्निर्नेता भगइव ज्षितीनां देवीनां देवऋतुपा ऋतावा। 

स बृत्रहा सनयो विश्ववेदाः परषेद्विश्वाति दुरिता गणन्तम ॥४॥ 
दाधिकुमग्निमुषसं च देवीं ब्रहस्पति सवितारं च देवम । 

अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसून्‌ हाँ आदित्योँ इह हुवे ॥५॥ 








२१ सूक्‍त 


अप देवता | त्रिष्टप, अनुष्ट्प श्रौर बहती छन्द । 
इमं नो यज्ञममतेषु धहीमा हव्या जातवेदों जुषस्व। 
स्‍्तोकानामग्ने मेदसों घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषदय ॥१॥ 
घृतवन्तः पावक ते स्तोकाश्रोतान्त मेदसः । 
स्वधमन्देववीतये श्रष्ठ नो घेहि वायेम्‌ ॥२॥ 
तुभ्य स्तोका घृतश्चुतोग्ने *विध्राय सन्त्य । 
ऋषः श्रेष्टः सामेध्यस यज्ञस्य प्राविता भव ॥३॥ 


४ आतुकत्ता स्येक्री तरद जो अग्नि देवों ओर मजुष्योंके नियस्ता हैं, जो अग्नि सत्यकारी, वृत्रहस्‍्ता, 
सनातन, सर्वेक्ष ओर दयुतिमान्‌ हैं, चह स्तोताको, सारे पापोंको लेंघाकर, पार ले जायें। 


५ में दृधिक्रा, अग्नि, देवी ,उषा, बृहस्पति, द्युतिमान्‌ सविता, भ्रश्विद्यय, भग, वहु, रख झोर 
आदित्योंको इस यक्षमें बुलाता हूँ। 


कि 


अनजान प्रनानननन 


१ ज्ञातवेदा आमग्नि, हमारे इस यक्षकों देखोंके पास समर्पित करो । हमारे हज्यका सेबन करो । 
है होता, बेठकर सबसे पहले मेद ओर घृतक बिन्दुझंको भली भाँति खाओ। 

२ पायक, इस साहु यशमें घृतसे युक्त सबमें दो बिन्दु तुम्दारे ओर देवोंके पीनेके लिये गिर रहे 
हैं। इललिये हमें श्रेष्ठ ओर चरशीय घन दो। 


हे भजनोय अग्निदेव, तुम मेधावी हं।। घृतस्नावी सब बिन्दु शुम्हारे लिये हैं । तुम ऋषि ओर शेष 
हो। तुम प्रण्यलित दोते हो। यश-पालक बनो । 
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तुन्‍ये श्रोतन्यध्रिगो शचीवः रुतोकासो श्रश्ने मेदसों छृतस्थ ॥ 
कविशस्तो बृहता भानुनागाहव्या जुषस्व मेधिर ॥8॥ 

ओजिष्ठं ते मध्यते मेद उद्भूत श्र ते वय ददामहे । 
श्चोतन्ति ते वसो स्तोका अधि त्वचि ग्रति तान्देवशो विहि ॥५॥ 


७ -व्त्त्ध्धूज्कऋा अब ३ 


३२ सूछत 


श्रममि देवता | अन॒ टुप और तिष्टप बन्द । 
अ्रयंसो अ्रप्नमिणेस्सिन्‌ सोममिन्द्रः सुत दथे जठरे वावशानः । 
सहसिणं बाजमत्यं न सप्ति ससवान्तसन्तन्‌ स्तूयसे जातवदः ॥१॥ 
अग्ने यत्ते दिवि वर्चे: पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्था यजल । 


येनान्तरिक्षमसुर्वाततस्थ स्वेष: स भानुरणवों नचक्ता: ॥२॥ 
अल आज कस मल अली टक अमर पट बल डजअर मत. रत की 2 2 
४ है सततगमनशीक्ष ओर शक्तिमान्‌ अग्नि, तुम्हारे लिये मेदं।-रूप ह॒व्यक॑ सब बिन्दु त्नरित 
होते हैं। कवि लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं।मदान्‌ तेजके साथ आओ । है मेधावी, दमारे दृत्यका सेवन 
करो। 
५ आप्निदेव, हम 'अतोब सार-युक्त मेद, पशुके मध्य भागसे, उठाकर तुम्हें देंगे। निषासप्रद 
झब्ग्य, चमड़ेके ऊपर जो सब बिन्दु तुम्हांर लिये गिरते हैं, वह देवॉमेंसे प्रत्येककी विभाग करके दो। 


जजज+ जे 
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१ खोमासिलाषी इन्द्रने जिन अग्निमें अमिषुत सोमको अपने उद्रमें रखा था, यह यही अग्नि हैं । 
है स्मश अग्नि, जो हव्य नाना-रुपधाला ओर अश्यकी तरह वेगशालौ है, उसकी तुम सेवा करो | ससार 
तुम्दारी स्तुति करता है । 

२ यजनीय भग्नि, तुम्हारा जो तेज दयुला+, पृथ्वी, झोषधियों ओर जलमें है, जिसके द्वारा तुमने 
झम्तरीक्तको ब्याप्त किया है, बह तेड्ञ उज्ज्वल, समुद्रके समान विशाल ओर मन॒प्योंक लिये दशनीय है| # 


# दयुलोकरमे सूये, भूलोकमें झआादहवनीय, ओषधिमें निगूढ़ तेज, समुद्र ( जल )में वड़बानल ओर 
अन्‍्सरीक्षमें घायु-रूप भग्नि ब्तमान हैं | अग्निका ऐसा तेज, समुद्रके समान विशाल झोर ध्यापक 


है दी 





१३ सटीक ऋग्वेद-संहिता. [३ अ«०, ३ म०, १ अध्यां०, २ अनु 


जीडल फल आअल चर े ऑिऑऑअिलीिजजरए अं ड 


अग्ने दिवो अशमच्छा जिगास्यच्छादेवा ऊचिषे घि७ष्णया ये। 

या रोचने परस्तात्‌ सूयस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः ॥३॥ 
पुरीष्यासो अम्नय: प्रावशेमिः सजोषसः । 
जुषन्तां यज्ञमद्हहोनमीवा इषो मही: ॥४॥ 
इड़ामस्ने पुरुदंसं सनि गोः शश्वत्तम हवमानाय साध । 
स्यान्न: सूनुस्तनयों विजावाग्ने सा ते सुमतिभूत्वस्मे ॥५॥ 
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२३ सूकत 
अप्ि देवता | भरतके पुत्र देवश्रवा और देववात ऋषि हैं| बहती श्र ब्रिष्दुप हन्द । 
निमोथितः सुधित आ सघस्थे युवा कविर्ध्वरस्य प्रणेता । 
ज़्यंतस्वानिरजरों वनेष्वला दे अगस्त जातवेदाः ॥१॥ 
अमन्थिष्टां भारता रेवदग्नि देवश्रवा देववातः सुदक्षेस्‌ । 
अग्ने वि पश्य बृहतामि रायेषां नो नेता भवतादनुद्यून्‌ ॥२॥ 





३ अग्नि, तुम दयुलोकके जलके सामने जा रहे हो, प्राणात्मक देवोंको एकत्र करते हो। खूब 
ऊपर अवस्थित रोचन नामक्े लाकमें ओर सूर्यके नीचे जो जल है, उन दोनोंको तुम्दीं प्रेरित करते हो । 
४ सिकता-संमिश्रित पशग्नि, खोदाई करनेवाले हथियारोंसें मिलकर इस यज्षका सेबन करें । द्रोह- 
रहित, रोगादिशुन्य झोर महान अन्न हमें दान करें। 
४ अप्नि, तुम स्तोताकों अनेकु क्मोकी कारणभूत ध्योर धेनु-प्रदाजी भूमि सदा दो । हमारे बशका 
विस्तारक ओर सनन्‍्तति-जनयिता एक पुत्र हो । भग़नि, हमारे प्रति तुम्हारा अलुप्रद हो। 
१ ज्ञो अग्नि मन्धन द्वारा उत्पन्न, गजमानके घरमें स्थापित, युवा, स्ेश, यहके प्रणेता, आतवेदा 
आर महारणयका विनाश करके भी स्वयं अजर हैं वही अग्नि इस यज्षमें अम्तत धारणा करते हैं। 
२ भरतके पुत्र देवश्रवा ओर देववःत खुदक्त शोर धनवान ध्यग्निको मन्‍्थन द्वारा उत्यस्न करते 
हैं। अग्निदेव, तुम बहुत घनके साथ हमारी ओर देखो आर प्रतिदिन हमारा अन्न के शझाझो | 


३ (०, ३ म5, १ अधष्याो० २े अनु>] सटीक ऋम्वेद्सहिता २४ 
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दशक्तिप: पूव्य सीमजीजनन्‌ सुजातं मातृषु प्रियम्‌। 
अग्नि स्तुहि देववात॑ देवश्रवों यो जनानामसद्शी ॥३॥ 
नित्वा दधे वर आपृथिव्या इड़ायास्पदे सुदिनलवे अहनाम्‌। 
दुषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेबदग्ने ददीहि ॥४॥ 
इड़ामग्ने पुरदर्स सनि गोः शश्वत्तमं हवमानाय साध। 


स्यान्न: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिभृत्वस्मे ॥ 
>-पलेररत:8%- 


२४७ सूकत । 


अभि देवता | २४-२४ विश्वामित्र क्षि | अनुप्टुप और गायती छन्द | 


अग्ने सहस्व पृतना आ्रभिमातीरपास्य । 
दुष्टरस्तरन्नरातीवचों धायज्ञवाहस ॥१॥ 


अग्न इड़ा समिध्यसे वीरतहोत्रो अमरत्ये: | जुघस्व सूनो अध्वर्म रा 

३ इस अगुलियोंने इन पुरातन ओर कमनीय अग्निको उत्पन्न किया है। हे देवअथा, अरिरूप 
माताहोंक बीच सुज्ञात ओर प्रिय तथा देववात द्वारा उत्पादित अप्मिकी स्ठुति करो। वही शप्नि लोगोंके 
घशघर्ती होते हैं। 

४ झ्मग्वि, छुद्नि ( प्रधान-देव-पूजा-दिन ) की प्राप्तिक लिये गो-रूपिणी पूथिप्रीके उत्कु् स्थानमें 
तुम्हें हम स्थापित करते हैं । अभिदेष, तुम दृषदवतोी (राजपूतानेकी सिकतामे विनष्ट घष्छर नदी), श्रापया 
( कुरतेतस्थ नदी ) भोर सरस्यती ( कुरुत्षेत्रीय सरस्वतो नदी ) के तटोंपर रहनेवात्ते मनुष्योंके गृहमें 
घन-बुक्त होकर दीछत होझो । 

५ झप्ति, तुम स्तोताको अनेक कर्मोके कारण शोर धेनुप्रदाजी भूमि सदा प्रदान करो। हमें बेश- 
बिस्तारक हपोर सम्तति-जनयिता पक पुञ्र हो । ध्मग्नि, हमारे ऊपर तुम्हारा धजुग्रह हो । 

१ अग्नि, तुम शज्षु-सेनाको पराभत करो। विप्न-कर्त्ताझ्लोंकी दूर कर दो। तुम्हें कोई जीत नहीं 
सकता । तुम शत्रुझंको ज्ञीत कर यज्ञमानकों ध्मन्न दो। 


२ अग्नि, तुम यशामें प्रीतमान ओर प्ममर हो। तुम्हें उत्तर वेदीपर प्रज्यलित किया जाता है। तुम 
इमारे यशक मली भाँति सेवा करो | 
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अग्ते दुयुम्नेन जाशव सहसः सूनवाहुत । एदं बहि! सदो सम ॥रे॥ 
अग्ने विश्वेभिरप्रिमिदेतेभिमेहया गिरः ! यज्ञघु ये उचाशव: ॥४॥ 
अग्ने दा दाशुबे रथि वीरवन्तं परशीशसम््‌ ! शिर्तेहि नः सूचुमतः ॥५॥ 
- ->बक९१2४:४- 
२४५ सूकत 
चतुर्थ ऋचाके इन्द्र और अग्नि देवता हैं; शेपके अर हैं । विराट हुन्द । 
अग्ने दिवः सूनुरासे प्रचेतास्तना परृथिव्या उत विश्ववेदाः 
ऋषमेवी इह यजे। चिकिलः ॥१॥ 

अग्नि: सनाति वीर्याणि विद्ान्त्सनाति वाजमसताय झूषत । 

सनो देवा एहवहा पुरुक्षो ॥२॥ 

अग्निर्यावाएथितवी विश्वजन्ये आलसाति देवों अछते अमर, 

क्यन्वाजे: पुरुश्चन्द्रो नमोमिः ॥३॥ 


३ अग्नि, तुम अपने तेजसे सदा जागरित हो | तुम वलके पुत्र हो।में ठुहेँ बुलाता हूँ। मेरे 
इस कुशपर बठो । 

४ अग्नि, जो तुम्हार पूजक हैं, उनके यशमें समस्त तेज्ञत्वी अश्नियोंके साथ स्तुतिडफों मर्थादाकी 
रक्ता करो | 

५ अग्नि, तुम हृब्यदाताको वीयेयुक्त ओर प्रभूत धन दो | हम पृत्र-पोजबाले हैं । हमें तीचशा करो | 











१ अश्लिदेव, तुम सर्चक्ष, चित्रवान, द्युदेवताके पुत्र और पृथिवीके तनय हो । चेतन्तदान्‌ अप्नि, तुम 
वेयोंके इस यह्म पृथक्‌-पृथक्‌ यक्ष करो। 
२ विद्वान झप्नि सामथ्ये प्रदान करते हैं । अपन अपनेका विभूषित करके देधोंका ऊन्न प्रदान करते 


३ झ्ज्ष, जगत्पति, बहुदीध्ति-युक्त, बल औओर/[शर वाले ग्रक्ति हैसारकी माता, झारति मतो और 
मरण-शूल्या द्याबा-पृथिवीको प्रकाशित करते हैं । : 
छ 
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अग्न इन्द्रश्न दाशुषो दुरोणे सुतावतो यज्ञमिहोपयातम्‌ । 
अमर्धनता सोमपेयाय देवा ॥४॥ 
अग्ने श्रपां सामिध्यसे दुरोणे नित्यः सूनो सहसो जातवेदः । 
सघस्थानि महयमान ऊती ॥५॥ 
रहे..कण््लट 27 25359 
२६ सूकत 


2-३ के वैश्वानर, ४-8६ के मरुद्ण, ७-८ के ब्रह्म ( वेश्वानर भ्रारिन ) और € के विश्वामित्रके 
उपाध्याय देवता हैं। विश्वामित झ्ृषि | ७ वीं ऋचाके श्ृति भ्रप्मि व। बह्य हैं | जगती श्र त्रिष्टुप छन्द। 


वेश्वानरं मनसारग्नि निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्यं स्वविदस । 
सुदानु देव॑ रथिर वसूयवो गीर्भीरण्वं कुशिकासो हवामहे ॥१॥ 

ते शुशक्षसग्निमवसे हवामह वेश्वानरं मातरिश्वानमुक्थ्यम्‌ । 
बृहस्पति मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतारमतिथि रघुष्यदम ॥२॥ 





४ अप्नि, तुम योर इन्द्र यक्षकी दिसा न करके अभिषव-प्रदाता इस ग्रहमें ,सोमपानके लिये, ध्याशयो । 


५ बकके पुत्र, नित्य झोर स्वेक्ष अप्नि, झाञ्य दान-द्वारा तुम जीवलोकोंको भ्रलकृत करते हुए 
जल्कके स्थान प्रन्तरीज्षमें खुशोभित द्वोते हो । 





१ हम कुशिक-गोन्नो दूत हैं। धनकी अभिल्ाषासे हृब्यको संभ्रह करते हुए भीतर ही भीतर वेश्या- 
गर अप्रिको जानकर स्तुति द्वारा उन्हें बुलाते हैं।वे सत्यके द्वारा अलुगत हैं; स्थगंका विषय जानते हैं; 
यह्षका फल देते हैं; उनके पास रथ है; घद यशमें ध्माते हैं । 

२ श्राश्नय-प्राप्ति ओर यज्ञमानके यहके किये उन शुश्र, वेश्वानर, मातरिश्या ( विधुद्रप ) ऋचा- 
योग्य, यक्षपाति, मेघायी, ओता, अतिथि झोर ज्िप्रगामी अप्लिको हम घुल्ताते हैं। 
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अश्यो न कन्दझलनिभिः समिध्यते वेश्वानरः कराशिकेमियुंगे युगे । 
स॒नो अगिनः सुवीर्य स्वश्व्यं दधातु रक्मस्तेषु जाशविः ॥३॥ 

प्र यन्‍्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः शुभे संमिश्लाः एषतीरयुच्षत । 
बृहदुत्ञो मरुतो विश्ववेदसः प्र वेषयन्ति पर्वतोँ अदाभ्या: ॥४॥ 
अश्निश्रियो मरुतो विश्वकृष्टय आल्वेपमुअमत्र ईमहे वयस । 

ते स्वानिनों रुदरया वर्षनिरणिज: सिंहा न हेषक्रतवः सुदानवः ॥५॥ 


ब्रातं ब्रातं गएां गण सुशस्तिभिरम्नेभाम मरुतामोज ईमहे । 
प्रधदश्वासो अनवश्नराधसो गन्सारो यज्ञ विदर्थेषु धीरा: ॥६॥ 
अग्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्तुररते सआसन । 
अकंखरिधातूरजसो विमानोजल्रो धर्मों हविरस्मि नाम ॥»॥। 
जिभि: पविलेरपुपोध्यर्क हृदामति ज्योतिरनु प्रजानन्‌ । 
वर्षिष्ट रक्षमकृत स्वधाभिरादि द्यावापृधिवी पर्येपश्यत्‌ ॥८॥ 


हे दिनहिनानेवाला घोड़का बच्चा जैसे धह्मपनी माताके द्वारा षर्चित होता है, वैसे हो प्रतिदिन 
वेश्वानर भर कोशिकोके द्वारा चर्धित होते हैं। देवोंमें ज्ञागरक अप्नि हमें उत्तम ध्मश्य, उत्तम बीये झौर 
उतसम धन प्रदान करें । 

४ अग्नि-रूप अश्वगण गमन करें; बत्ती मख्तोंक साथ मिलकर पृषती ( याड़बव ) ब।हनोंकों 
संयुक्त करें । सवेश्ञ ओर धझपहिसनीय मरुदगण अधिक जलशाली शहवौर पर्वतसदश मेघको क म्पित करते हैं । 

५ मरुदगण अश्लिके आश्रित और ससारके आकर्षक हैं। उन्हीं मरुतोंके दीप्त ्यौर उग्र झ्राभ्रयके 
लिये हम भल्नी भाँति याचना करते हैँ । धर्षण-रूप-धारी, ह्ेषा ( दिनहिनाना )-शब्द-कारी श्मोर सिंहके 
समान गरजनेबाले मरुदगण विशेषरूपसे जल देते हैं। 

६ दल्वके दल भोर कुणइडके ऊणड स्तुतिसंत्रों द्वारा प्ग्निके सेज छोर मसर्तके बलकी दम 
याचना करते हैं। विन्दु-चिहित अश्य( पृषती )वाले झोर झत्तय धन-संयुक्क तथा धीर मस्यगल 
हृत्यके दद्ेश्यसे यक्षमें जाते हैं। 

७ में अप्नि या परब्रह्म जम्मसे ही जातचेदा या परततक्त्य-रूप हैं। घृत या प्रकाश ही मेरा नेत्र है। 
मेरे भुखमें अमृत है। मेरे प्राण जिविध ( बायु-सूय-दीपछति ) हैं। में अन्तरीक्षकों मापनेषाला हूँ। में 
अत्तय उत्ताप हूँ। में हृः्य-रूप हूँ । 

८ झअस्तःकरण द्वारा मनोहर ज्यातिको भली भाँति जानकर हम ग्निने भ्नि-धायु-सूथ-रूप तीन पविश् 
स्थरुपोंसे पूजनीय पझ्ात्माको शुद्ध किया है। अग्निने अपने रूपों ढारा अपनेको अतीय श्मक्षीय किया 
था तथा दूसरे ही तथ यावा-पृथियीको देखा था। 





३ अ०, ३ म०, १ अ्रध्यां० २ अनु" ] सटीक ऋगेद-संदिता ५ हरि कर 








शतधारसुत्समज्नीयमाण विपश्चितं पितरं वक्त्वानास्‌। 
मेलि मदन्त पित्रोरुपस्थे तं रोदसी पिपृ्त सत्यवाचस्‌ ॥६॥ 


० >> बन्‍मपगयए) _ 07 [7.4 #सटटटफसकननननलल बने 


नै७ सूकत 
अमर देवता |54ग आऋचाके देवता ऋतु था अभि। यहाँसे ३२ सूक्ततकके 
ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री बन्द । 
प्रवो वाजा आभिद्यवों हृविष्मन्तो घ्रताच्या | देवाज्िगाति सुम्नयुः ॥१॥ 
ईले अग्नि विपश्चितं गिरा यज्ञस्य साधनम्र । श्रुष्टीवानं घितावानम्‌ ॥२॥ 
अम्म शुफेम ते वयं यम देवरय वाजिनम्‌ | अति देषांसि तरेम ॥३॥ 
समिध्यमांनों अध्वरे:मिः पावक इड्य:। शोचिष्केशस्तमीमहे ॥४॥ 
पृथुपाजा अमर्त्यो प्रतनिर्शिक्‌ स्वाहुतः | अग्नियंज्ञस्थ हव्यवाट ॥४॥ 
त॑ सवाधो यतश्रच इत्था घिया यज्ञवन्तः । आ चक्ररग्निमृतये ॥६॥ 


६ शत धारवाले ल्लोतक्ी तरह अविच्छिन्न प्रवाहवाले, विद्वान, पालक, थाफ्योंका मेल कराने 
बाले, माता-पिताकी गांदमें प्रसन्‍न आर सत्यवादी ( विश्धामित्रेके उपाष्याय या धपञ्नि ) को, हे दयाधा- 
पृथिवी, तुम पूर्ण करो । 

१ आतआओ, मऊ घोर हविवाके देवता, पशु, मास, भद्ध मास झादि तुम्हारे यज्ममानके लिये 
सुखकी इच्छा करते हैं भोर यज्ञमान देवोंकों प्राप्त करता है । 

२ मे०ावी, यज्ञ-निर्याहक, वेगवान्‌ और धनवान. ऋग्निकी, स्तुति-रचनोंके उारा, मैं पूजा 
ब्रता हूँ । 

३ दीप्षिमान अग्निदेव, हृप्य तयार करके तुम्हें हम यहीं रख सकेंगे ४ ।र पापसे उत्तीश होंगे। 

४ यशके समय प्रज्वलित, ज्वालाबाले केशसे संयुक्त, पायंक तथा पूजनीय पाम्निके घास 
हम अभिलबित फलकी यावना करते हैं। 

४ प्रभूत तेजवाले, मरणा-शून्य, घृतशोधन-कर्तता और सम्यक पूजित अग्नि यज्षका हृत्य ते जायें। 

है यश-विप्न-नाशक ओर हृः्ययुक्त ऋत्विकोंने ज्ुकको सथत करके, भध्माश्रय-प्रासिके क्षिये 
पुवे प्रकार स्तुतिक द्वारा उन घाग्निको अपने अभिपुरू किया था। 
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होता देवो अमरत्यः प्रस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥७॥ 
वाजी वाजेष भीयतेध्वरेषु प्रणीयते । विप्रो यज्ञस्थ साधन: ॥८)॥ 
घिया चके वरेणयों भूतानां गर्भभादथे । दचस्य पितरं तना ॥६॥ 
नि ता दे वरेण्यं दक्षस्येला सहस्कृत ।अभ्न सुदीतिमुशिजप्न ॥६ण) 
अपि' यन्तुरमप्त रमृतस्य योगे वनुषः। विश्रा वाजेः समिन्धते ॥११॥ 
ऊर्जो नपातमध्वरे दीदिवांसमुप्थवि | अपग्निमीले कविक्रतुम ॥ १२॥ 
ईलेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दशेतः। समप्िरिध्यते वृषा ॥ १३॥ 
वषो अपिः समिध्यते शवों न देववाहन: । ले हविष्मन्त ईलते ॥१४॥ 
बृषणां त्वा वर्य इृषन्द षण: समिधीमहि | अग्ने दीद्यत बृहत्‌ ॥१५॥ 


७ होम-निष्पादक, अमर ध्यौर युतिमान्‌ प्मग्नि यश्ष-कार्यम लोगोंकों उत्तेजित करके यश-कार्यकी 
अभिशताके सहयोगसे अग्नगन्ता होते हैं! 

८ बलयाब भगिन युद्धमें भागे स्थापित किये जाते हैं। यश-कालजमें घह यथास्थान निन्चित्त 
होते हैं । बह मेधावी ध्योर यश-सम्पादक हैं । 

६ जो अग्नि कर्म दवारा बरणीय हैं, भूतोंके गर्भ-रूपसे अवस्थित हैं, पितृ-स्थरुप हैं, उन्हीं 
अप्रिको दृत्तकी पुत्री ( यश्-भूमि ) धारण करती हैं । 

१० बल-सम्पादित पअग्नि, तुम उत्क८ दीघछिसे युक, दृब्य/मित्ताषी ओर बरणीय हो । तुम्हें दसकी 
तनया इला ( वेदी-रूपा भूमि ) घारण करती हैं। 

११ मेधावी भक्त लोग संसारके नियामक और जलके प्रेरक अग्निको, यज्षक सम्पादनके लिये, 
अन्न द्वारा, भल्ली भाँति, उद्दीप्त करते हैं । 

१२ अन्नके नप्ता, अन्तरीक्तके पास दीप्तिमान्‌ ओर सर्व अग्निकी यश्षकी में स्तुति करता हूँ। 

१३ पूजनीय, नमस्कार-योग्य, दर्शनीय ध्यौर अमीष्टवर्षी ध्यन्धकारकों दूर करते हुए प्रज्वलित 
होते हैं । 

१७ धअभीषए्वर्षी और ध्श्वकी तरह देवोंके हृव्यवाहकऋ अग्नि प्रज्यलित होते हैं। दिष्मान्‌ 'श्निकी 
में पूजा करता हैं । 

१४ अमभोष्टवर्षी अग्नि, हम घृत प्ादिका सेचन करते हैं, तुम जक्षका सेजन करते हो । हम 
तुम्हें दीप करते हैं। तुम वीघप़िमान्‌ ओर इृदत्‌ हो । 
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अप्नि देवता । गायत्री, ठृष्णिकू, त्रिष्ठप और जयती छन्द । 
अग्ने जुषस्व नो हविः पुरोडाश जातवेदः । प्रातःसावे घियावसों ॥१॥ 
पुरोला श्रग्ने पचतस्तुभ्ये वाघ परिष्कृत:। तं जुषस्व यविष्ठय ॥श॥ 
अग्ने वीहि पुरोलाशमाहुतं तिरो अहम | सहसः सूनुरस्यध्वरे हितः ॥३॥ 
माध्यन्दिने सबने जातवेद:ः पुरोलाशमिह कवे जुघसव । 
अग्ने यहस्य तब भागधेय न प्रमिनन्ति विदयेषु धीरा: ॥ ४ 0४ 
अग्ने तृतीये सबने हि कानिष: पुरोलाशं सहस: सूनवाहुतम्‌ । 
अथा देवेष्वच्वरं विपन्यया धा रलवन्तमसतेषु जाशविम ॥ ५ ॥ 
अम्ने वृधान आहुति पुरोलाश जातवेद: । जुषस्व तिरो अहृथम ॥६॥ 


-%०%:८८248४४७४--- 

१ जञातवेदा प्रम्नि, तुम्हारा स्तोअ ही धन-प्रदायक है ! प्रातः:सबनमें तुम हमारे पुरोडाश ओोर 
इंब्यकी सेधा करो | 

२ युवतम पअम्नि, तुम्दारे लिये पुरोडाशका पाक किया गया है; उसे संस्कृत किया गया है। तुम 
बसका सेवन करो । 

३ ध्यरिन, दिनान्तमें सम्यक प्रदत्त पुरोडाशका भत्त्य करो । तुम बलके पुत्र हो, यह्षमे 
मिदित दोष्मो । 

७ है जातवेदा ओर मेधावी प्रमग्नि, माध्यन्दिन सवनमें पुरोडाशका सेवन करो । घीर अध्यर्य ्ञोग 
यहामें तुम्हारा साग नष्ट नहीं करते। तुम महान हो । 

४ बलके पुश्र अग्नि, तृतीय सचनमें दिये गये पुरोडशको तुम अभिलाथा करो। झनन्‍्तर 
झविनाशी, र्नवान्‌ ओर जागरण-कारी सोमको, स्तुतिके साथ, अमर देवोंके पास, स्थापित करो । 

है आतथेदा प्मभ्नि, दिनके ध्मस्तर्मे तुम पुरोडाश-रूप आहुतिका सेथन करो । 
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३६ सूक्‍त 


श्रशि देवता । अनुष्ट्प, जगती धार त्रिष्ठप छन्‍्द । 
अस्तीदमधिमन्थनसस्ति प्रजनन कृतम | 
एतां विश्पद्ञोमाभराग्नि मन्‍्धाम पूवेथा ॥१॥ 
अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुधितो गभिणीष । 
दिवे दिव ईड्यो जाणवर््जिहविष्मद्धिम॑नुष्येभिरग्निः ॥२॥ 
>त्तानायामवरभरा चिकित्वान्त्सथः प्रवीता वृषणं जजान। 
अरुषस्त पो रुशद॒स्य पाज इलायास्पुत्रो वयुनेजनिष्ट ॥३॥ 
इड़ायास्त्वा पदे व नाभा एथिव्या अधि | 
जानवेदो नि धीमदयम्ने हव्याय बोहवे ॥४॥ 
मन्थता नरः कव्रिमदयन्तं प्रचेतसमरूतं सुप्रतीग्म । 
यज्ञस्य केतु' प्रथम पुरस्तादर्नि नरो जनयता सुशेवम्‌ ॥५॥ 








. १ यही अ्रप्ति मन्‍्थन और उत्पत्तिके साधन हैं। संसार-रक्षक प्ररणिको ले ध्याध्यो । पहलेकी तरद 
हम अ्मभिका मन्थन करेंगे। 

२ गभिणीके शर्भकी तरद जातवेदा अ्प्रि काष्ठ ( प्रणि )-हयमें निहित हैं । झपने कर्ममें 
जागरूक ध्योर हविसे युक्त अपि भद्धुप्योंके, प्रतिदिन, पूजनीय हैं । 

३ है शानवान्‌ अध्ययु, ऊद्ध्येम्रुल ध्यरणिपर श्धोमुख ध्यरणि रखो। तुरत गर्भयुक्त अरणिने 
ध्यभीष्टर्षी मशिनकों उत्पन्न किया। उसमें अप्रिका दाहकत्व था। उज्ज्यज तेजसे युक्त इक्ाके पुत्र 
ध्यग्नि झरणिमें उत्पन्न हुए। 

४ जातवेदा ध्यग्नि, हम तुम्हें पथिवीके ऊपर, उत्तर वेदीके नामि-स्थक्षमें, हन्‍्य धदन करनेके लिये 
स्थापित करते हैं । 


५ नेता अध्वयुंगण, कवि, द्वेध-शून्य, प्रकृष्ठ शानवान्‌, धमर, सुन्द्र शरीरघाक्षे ध्पिको मम्थन 


द्वारा बत्पन्न कूरो । नेता अप्ययुगण, यशके खूचक, प्रथम ओर सझुखदाता अप्रिको कर्मके प्रारम्ममें 
उत्पन्न करों । 
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यदी मन्थन्ति बाहुभिविरोचतेश्वों न वाज्यरुषों वनेष्वा। 

चित्रो न यामन्नश्विनोरनिवृतः परिवृणक्तयश्मनस्तृणा दहन ॥६॥ 
जातो अप्नी रोचते चेफितानो वांजी विश्नः कविशसतः स॒दानुः । 

य॑ देवास इंड्यं विश्वविदं हव्यवाहमदधुरध्वरेष ॥ ७ ॥ 

सोद हं।तः स्वउलोके चिकित्वान्त्छादय यज्ञ सुक्रतस्य योनो। 
देवावीर्देवान्‌ हविषा यजास्यस्ने बृह्यजभाने वयोधा! ॥ ८ ॥। 
कृणोत धूम वृषणं सलवायोखेधन्त इतन वाजमच्छ | 

अयमर्नः एतनाषाट सुवीरो येन देवासो थरसहन्त दस्यून ।। ६ ॥ 
अयन्ते योनिऋत्वियों यतोी जातो अरोचथा:। 

त॑ जानननम्म आसीदाथा नो वद्धया गिर: ॥ १० ॥ 
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६ जिस समय द्ााथोसे मन्थन किया जाता है, उस समय काष्ठसे अप्ति, अध्यकी तरह, सुशोभित 
होकर तथा द्वुतगामी अश्विद्वयंके विचित्र रथकी तरह शीघ्र गन्‍्ता होकर शोभा घारण करते हैं। कोई 
भी अमिका मार्ग नहीं रोक सकता । आग्निने तुश योर उपलको भस्म कर उस स्थानकों छोड़ दिरा। 

७ उत्पन्न अम्ति भो सर्वेश, अप्र;तहतगमन ओ! कृप-कुशल हैं; इसलिये मेधावी लोग उनको स्तुति 
करते हैं। घद कृर्मे-फल प्रदान करके शोभा प्राप्त करते हैं। देवता लोगोंने पूजनीय ञआोर सवेश प्मम्रिको 
यह्षमें हृव्यवाहक किया शा। 

८ दोम-निष्पादक अप्ति, अपने स्थानपर बेठो। तुम सर्वश्ष हो। यज़मानकों पुण्य लोकमें स्थापित 
करो। तुम देवोंके रक्तक हो। हृव्यके द्वारा देवोंकी पूजा करो। में यज्ञ करता हूँ, मुके यथेष्ट अच्ष 
प्रदान करो । 

६ अष्ययुगण, अभीष्टवर्षी धूम उत्पन्न करो । तुम सबल होकर युद्धके सामने जाझ्यो। यह 
झभ्नि चीर-प्रधान कोर सेना-विजेता हैं । इन्हींकी सद्दायतासे देवोंने अखुरोंको परास्त किया था। 

१० अप, ऋतु-काष्ठ-( पलाश-अश्वत्त्थादि )-वान्‌ णह॒ अरणि तुम्हारा उत्पत्ति-स्थान है। इससे 
उत्पन्न होकर तुम शोसा प्राप्त करो । उसे जानकर तुम बैठ ज्ञाओ । इससे उत्पन्न होकर तुम शोभा आप 
करो | तुम घद जानकर उपवेशन करो । हमारी स्तुतिको बद्धित करो । 
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तननपाद्चच्यते गर्भ आसुरो नराशंसां भवति यादजायते । 

मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्यथ सग्गों अभवत्‌ सरीमणि ॥११॥ 
सुनिमेथा निमेथितः सुनिधा निहितः कवि: । 

अपन स्वध्वरा कण देवान्देवयते यज ॥१२॥ 

अजीजननन्‍्तमत मत्त्यासोलेमाण तरणि वीडुजम्भम्‌। 

दशस्वसारो अश्ृ॒वः समीचीः पुमांस जातममिसंरभन्‍्ते ॥१३॥ 

प्र सतहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचद्धनि । 

न निमिषति सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्थ जठरादजायत ॥१४॥ 
अमित्रायुधो मरुतामिव प्रयाः प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिंददुः | 
छम्नवद्त्रह्म कुशिकास एरिर एक एको दमे अग्निं समीधिरे ॥१५॥ 


१९ गर्भस्थ अशप्निकों तनूनपात्‌ कहा जाता है। जिस समय अभि प्रत्यक्ष होते हैं, उस समय घह आसुर 
( असुर-हन्ता अथवा अरणदि-रूप-काछ-पुत्र ) नसशंस ( अप्लि-नाम ) होते हैं। जिस समय प्रन्तरीक्षामें 
तेन्नका विकाश करते हैं, उस समय मातरिश्वा ( अ्रप्निनाम ) होते हैं। अप्लिके प्रखत होनेपर बायुकी 
उत्पत्ति होती है । 

१२ श्रपक्‍्नि, तुम मेधावी ओर मन्थनके द्वारा उत्पन्न हो। तुम्हें अत्युत्तम स्थानमें स्थापित किया गया 
है | हमारा यज्ञ निर्विन्न करो आर देवामिलाबीके लिये देवोंकी पूजा करो । 

१३ मत्ये ऋत्विक लोगोंने अमर, अत्नय, दृढ़-दन्त-बिशिए.्ठ ओर पाप-तारक अश्लिको उत्पन्न किया 
है। पुत्र-सन्तानकी तरह उत्पन्न प्रप्मिफो लक्ष्य कर भगिनी-स्घरुप दस अँग्ुलियाँ, परस्पर मिलकर, 
आनन्द-सूचक शब्द करती हैं । 

१७४ भ्रप्नमि सनातन हैं । जिस समय सात मचुष्य उनका दहन करते हैं, उस समय घहद शोमा पाते 
हैं। जिस समय बह माताके स्तन ओर क्रोड़पर शोसा पाते हैं, उस समय देखनेमें यह छुन्द्र मालूम 
पड़से हैं । बह प्रतिदिन सजग रहते हैं; क्योंकि बढ धमसुरके जठरसे उत्पन्न हुए हैं । 

१४ मरुतोंके समान शक्रुओंके साथ युद्ध करनेवाले आर ग्रह्मासे प्रथम उत्पन्न कुशिक- 
गोत्रोत्पन्न ऋषि लोग निमश्धय ही सारा ससार जानते हैं| अप्रिको लक्ष्य करके दृध्य-युक्त स्तोत्का पाठ करते 
हैं। वे लोग प्पने-अपने गदमें झप्िको दीप्त करते हैँ। 


प्र 


है झनु०. इम०, १ अध्यान, २ ध्मु> ] सटीक ऋग्वेद-संदिता श््छ 


कटी फीकी तक 0५८ ९० ६३३२ ७३७/११६०७-०%०४:१४-०३-८ ४६०६ ४२/४७/०६१५ ६४५४ ४७० ६८५५ ५ /६७/६०६/४६८६/ भरी २ीघ/+ २५३६ ४७ ४० ७० ५० ५०७८४४,० ६४ 0५२३ ४१४७-१६ ०७०७० ९५० ६७० ५८७./५/४/६/६-/६-/४,८४-१५०४७३४.१४// /ट५४४४१८६४४ / ५ -“ ०००४८ 


यदय त्वा ग्यति यज्ञे भस्मिन होतश्विकित्योद शीमही । 
मुवमया भुवमुताशमिष्ठाः प्रजानन्विद्दां उपयाहि सोमम्‌ ॥१६॥ 
<चशएए ७ ..७.-यक 


१६ होम-निष्पादक, विद्वान और सर्वश श्प्नि, इस प्रवर्तित यक्षमें तुःं हम बरण करते हें; 
इसलिये तुम इस यह्षमें देवोंकों हव्य प्रदान करो / नित्य स्तथ करो । सोमकी बातको आनकर उसके 
पास झाओं । 


पयम अध्याय समाप्त 
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दितीय अध्याय 
ञ्म्म््ा 
३० सूक्त 
?े अनुवाक। इन्द्र देवता । त्रिप्टुप छन्द । 

इच्छन्ति ता सोम्यासः सखाय: सुन्वन्ति सोम द्धति प्रयांसि । 
तितिचन्ते अभिशस्ति जनानामिन्द्र लदा कश्चन हि प्रकेतः ॥१॥ 
न ते दूरे परमा चिद्रजांस्था तु प्रयाहि हरिवों हरिभ्याम । 
स्थिराय वृष्णे सवना कृतेमा युक्ता ग्रावाणः समिधाने अम्नो ॥२॥ 
इन्द्र: सुशिप्रो मघवा तरुत्रो महात्रातस्तुविकृम्मिऋ्रघावान्‌। 
यदुग्रोधा बाधितो मर्त्येषु क वा वृषभ वीर्याणि ॥३॥ 
त्व॑ हि सम च्यावयन्नव्युतान्येको बत्रा चरसि जिप्नमान: ! 
तव द्यावाए्थिवीपवंतासोनुन्नताय निमितेत्र तस्थुः ॥४॥ 











१ इन्द्र, सोमाह ऋत्विक लोग तुम्हारी स्तुति करनेकी इच्छा करते हैं । सखा त्तोग तुपहारे लिये 
सोमका अभिषवण करते हैं; कुछ हृव्य धारण करते हैं। शत्रुआओँंकी दिसाकों सहते हैं। तुःहारी भ्रपेत्ता 
संसारमें कोन प्रसिद्ध है? 

२ है हरिदर्ण अश्ववाले इन्द्र, दूरस्थ स्थान भी तुग्हारे लिये दूर नहों हैं।हरिदर्ण अध्यसे युक्त 
होकर शोध्न आओझो ) तुम इृढ़चित्त ओर ध्यमीए्रयर्षी हो | तुम्हारे ही लिये यह सब सबन किया गया है। 
अपिके समरिद्ध होनेपर, सोमाभिषवके लिये, प्रस्तर-खण्ड प्रयुक्त हुए हैं। 

३ ध्यभीश्षर्षी इन्द्र, तुम परम ऐेश्थर्यबाले हो। तुम्हारा शिप्‌ ( शिरखागा ) खुन्दर है। तुम घनवान, 
विजेता, महान मस्दगणवाले, संग्राममें नानाविध कमे करनेवाले, शत्रहिसक झोर भयहूुर हो। संप्रामर्म 
बाधा प्राप्त करके मनुष्योंके प्रति तुमने जो वीय धारण किया है, तुस्थारा वह बीये कहाँ है? 

४ इन्द्र, ध्यकेलें ही तुमने दृढ़मूल राक्षसॉंको उनके स्थानोंसे गिराया है। वृत्ादिको मारा है । 
तुम्हारी आाबासे द्याधांपथिवी ओर परत अचल हें । 
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उलाभये पुरुहृत श्रवोभिरेको टहहमवदो बृत्रहा सन्‌ । 

इसे चिदिन्द्र रोदसी अपारे थत्संण्भ्णा मघवन्‌ काशिरित्ते ॥४॥ 
प्रसू त इन्द्र वृत्रहा हरिभ्यां प्र ते वज्ञः प्रसणन्ेतु शत्र न्‌ । 
जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विश्व सत्य कृणुहि विष्टमस्तु ॥६॥ 
यस्मे धायुरदधा मर्त्यायाभक्ते चिद्धजते गेह्य स। 

भद्रा त इन्द्र सुमतिष्त ताची सहस्रदाना पुरुहृत रातिः ॥७॥ 
सहदानुं पुरुहृत क्षियन्तमहरुतमिन्द्र संपिणकुणारुम । 

अभिवृत्र वद्धंमानं पियारुमपादमिन्द्र तवसा जघन्थ ॥८॥ 

नि सामनामिषिरामिन्द्र भूमि महीमपारां सदने ससत्थ । 
झस्तश्रादयां इृषभो अन्तरिच्रमषेन्त्वापस्वयेह प्रसृता: ॥६॥ 


५४ इन्द्र, तुम बहुत लोगोंके द्वारा आहत ओर वीयैयुक्त हो। अकेले ही तुमने वृत्रका बध करके 
देवोंको जो अभय वाक्य प्रदान किया था, वह ठीक है। मघवन, तुम अपार द्याधाप्ृथिवीकों संयोजित 
करते हो । तुम्हारी ऐसी महिमा प्रख्यात है। 


६ इन्द्र , तुम्हारा अध्यवाला रथ शत्रुको लक्ष्य करके निम्न मार्ग से शीघ्र आगमन करे | शत्रुको बध 
करते-करतले तुम्हारा वज्ञ झ्रावे। अपने सामने आनेवाले शत्रुओंका विनाश करो। भागंनवाले शत्वुओंका 
बध करो । संसारको यशज्ञ-युक्त करो | तुम्हारे अन्दर ऐसी सामथ्य निविष्ट हो । 

७ इन्द्र, तुम निरन्तर ऐेश्वयैको धारण करते हो। तुम जिस मनुप्यकों दान करते हो. वह पहले 
ध्रप्राप्त गृह सन्बन्धीय पशु, खुबर्श आदि धन प्राप्त करता है। अनेक लो कोंसे धआयाहृत, घृत, हव्य ध्यादिसे 
युक्त तुम्हारा अन॒ग्रह कल्याणवाही होता है । तुम्हारी घन देनेकी शक्ति असीम है। 

८ झनेक लोकोंसे आहूत इन्द्र, तुम दानवीरके साथ वतमान हो। बाधक ञ्मोर गर्अनशील दृत्रको 
हस्तहीन करके चूर्ण-चिचूरं कर डालते है । इन्द्र, वद्धमान झोर हिस्त्र वृत्नको पाद-हीन करके तुमने बललसे 

विनएट किया था । 

६ इन्द्र, तुमने महतो, ध्यनम्ता झोर चला पृथिवोक्ों समभावापन्न कर्के उसके स्थानमें निधिष् 


किया था। अभीश्वपेक इन्द्रने, शुलोदः ओर प्रस्तरिक्ष जेसे पतित न हो , इस प्रकार धारण किया है। 
इन्द्र, तुम्ददारा प्रेरित जल पृथिबीपर शआवे। 
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अलातृणों बल इन्द्र ब्रजो गोः पुराहनतोभेयमानो व्यार । 

सुगान्‌ पथो श्रक्ृणोनिनिरजे गाः प्रावन्वाणीः पुरुहृत धमन्तीः ॥१०॥ 
एको दे वसुमती समीची इन्द्र आ प्रो प्थिवीम॒ुतद्याप। 

उतान्त रिज्तादाभि नः समीकट्षषो रथीः सयुजः शूर वाजान्‌॥११॥ 
दिशः सूर्यो न मिनाति भ्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्वप्रसृताः । 

से यदानड़ध्वन आदिदश्वेविमोचनं ऋणुते तत्त्वस्य ॥११५॥ 

विहच्षन्त उबसो यामन्नक्तोविवस्वत्या महि चित्रमनीकम्‌ । 

विश्वे जानन्ति महिना यदागादिन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरुणि ॥१३॥ 
महि ज्योतिनिहितं वच्षणास्वांमापक्व चरति विश्वती गोः । 

विश्व॑ स्वाझ सम्भूतमुखियायां यत्‌ सीमिन्द्रो अद्धाह भोजनाय ॥१४॥ 


१० इन्द्र, ध्नतीय हिसक बल नामका गोज्ज अथवा गोएभूत मेघ वद्ज-प्रहारके पहले ही डरकर 
टुकड़े-ठुकड़े हो गया था ।गोके निकलंनके लिये इन्द्रने मारी खुगम कर दिया था । रमशीय शब्दायमान 
अल घनेक लोकोंसे आहत इन्द्रके सम्मुख ञआया था। 

११ अकेले इन्द्रने ही प्ृथिवी ओर घजलोकको परस्पर संगत ओर घनयुक्त करके परिपूर्ण किया है । 
शूर, तुम रथवाले हा । हथारे पास रहनेके अभिलाषी होकर योजित श्रश्वोंको अ्न्तरीत्तसे हमारे 
सामने प्रेरित करो। 

१२ सू इन्द्र द्वारा प्रेरित हैं। वह झपपने गमनके लिये प्रकाशित दिशाओोंका प्रतिदिन धनुसरण 
करते हैं। जिस समय वह भअश्वके द्वारा अपना मर्ग-गमन समाप्त कर देते हैं, तब हमें छोड़ देते हैं-- 
यह भी इन्‍्द्रके ही लिये | 

१३ गप्तनशील राश्िके पश्चात्‌ उषांके गत होनेपर सब लोग महान्‌ तथा चित्र सुर्य-लेजका दशन 
करनेकी इच्छा करते हैं। जिस समय उषाकाल विगत हो जाता है, उस समय सब अश्निदोत्र झ्ादि 
कमंको कर्तव्य समझने लगते हैं । इन्द्रके कितने ही सत्काय हैं । 

१७ इन्द्रने मदियोंर्मे महान लेज़बाला जल स्थापित किया है | इस्दने जलसे स्वादुतर द्धि, घूृत, त्तीर 
झादि, भोजनके लिये मोमें सस्थापित किया है। नवप्रसूता गो दुग्थ धारण करके विचरण करती है। 
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इन्द्र ृह्य यामकोशा अभूवन्यज्ञाय शिक्ष रणते सखिभ्यः 
दुर्मायवों दुरेवा मर्त्यासो निषज्षिणो रिपवों हन्वासः ॥९४५॥ 
सहोष श्वृस्वेत्मेरमित्रेजहीन्येष्वशनि तपिष्ठाम । 

वश्चेम धस्तादिरुजा सहस्व॒जहि रक्षो मघवनून्धयस्व ॥६३॥ 
स्द्ृह रक्तः सहमूलमिन्द्र वृश्वा मध्य प्रत्यप्रं श्णीहि। 

झा कीवतः सललुक चकये ब्रह्मद्धिषि तपुषि हेतिमस्थ ॥१५॥ 
स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः संयन्महीरिष आसरिस पूर्वीः । 
रायो वन्तारों बृहतः स्यथामारमे श्रस्तु भग इन्द्र प्रजावान्‌ ॥१८॥ 
आ नो भर भगमिन्द्र द्यूमन्तं निते देष्णस्य धीमहि भरेके । 
ऊरब इब पप्रथे कामों अस्मे दमा एण वरुपते वसूनाप्र ॥९६॥ 
इम॑ काम मन्दयागोभिरः्वेश्वन्द्रवता राधसा पत्रथश्व । 

स्वयंवो मतिभिरतुभ्यं“विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकांसो अक्रत्‌ ॥२०॥ 


०७34-3०» 
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१६ इन्द्र तुम दृढ़ यनो | शब्रुह्यॉने मार्ग बन्द्‌ किया है ।यक्ष ओर स्तुति करंनंबाले तथा सझ्ा 
ल्लोगोंको अभीए फल प्रदाव करो | शन्नुञ्ओंका बध करना उचित है। वे धीर-धीरे जाते ओर हथियार 
फेंकते हैं । वे हत्यारे शोर वृणीरवाले हैं । 

१६ इन्द्र, हम समीपस्थ शत्रुओं द्वारा छोड़ा हुआ बच्च-नाद खुनते हैं ।घअ्तीय सन्‍्ताप देनेचाली 
इन सब प्रशनियोंको इन सब शत्रुओंके सामने ही रखकर इनका विनाश करो; समृल छेुंदन करा विशेष 
रूपसे बाधा दो; अभिभृत करो | इन्द्र, राक्षसोंका बध करो; पीछे यह सम्पन्न करो । 

१७ इन्द्र, रात्तस-कुलका समूल उन्मूलन करो उनका मध्यभाग छेद) अग्रभाग विनष्ट करो। 
गरमनशील राक्तसको दूर करो । यश-विद्वेषी ( ब्राह्मण-शत्रु ) के प्रति सन्तापप्रद प्यस्त्र फेंका । 

१८ संसारके निर्वाहक इन्द, हमें अश्वसे युक्त करो। हमें अविनाशी करों। तुम जब हमारे निकट 
रहोगे, तब हम महाद अन्न ओर प्रभूत धनका भोग करके बड़े हो सकेंगे । हम पुत्र, पोत्र आदिसे 
युक्त धन प्राप्त हो। 

१६ इन्द्र, हमारे लिये दीघ्तिसे युक्त धन ले आशो। तुम दानशील हो आर हम तुम्हारे दानके पात्र 
हैं। हमारी झमिलाषा बड़घानलकी तरह बढ़ी हुई है। धनपति, हमारी झममिलाषा पू्श करो । 

२० हमारी इस अभिलाषाको गो, भम्य ओर दीपिवाले धनके द्वारा पूर्ण करो तथा उसके द्वारा हमें 
घिख्यात करो। इन्द्र, स्वर्गादे सुखामिलाषी और कर्मकुशल कुशिकनन्दनोंने मन्त्र द्वारा तुम्हारा स्तोत्र किया है। 


३ झआ0, ३ म०, रे अध्या०, दे अनु० ] सटीक ऋग्वेदसंट्ता '..... . इ्९ 
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झा नो गोतऋादद हि गोपतेः गाः समस्मभ्य सनयो यन्नु वाजाः 
दिवच्षा असि प्रषभ सत्यशुष्मोस्मभ्यं सु मघवन्बोधि गोदा:॥२श॥ 
शुन हुबेस मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नतम वाजसातों । 


श्णवन्तमुग्रमृतये समत्सु पन्तम्‌ इृत्राणि संजित घनानाम्‌ ॥२२॥ 
+---*-#कि8चीलननतत 
३१ सूक्त। . 
इन्द्र देवता | इषीरथके अपत्य कुंशिक अथवा विश्वामित्र ऋषि | त्रिप्टप्‌ छन्द । 

शासदहिदुहितुनंत्धं गाढिद्ां ऋतस्य दीधिति सपर्यन्‌ । 

पिता यत्र दुहितुः सेकसअन्‌ सं शग्म्येत मनसा दघन्वे ॥९॥ 

न जामये तान्वो रिवथमारेक चकार गर्भ सनितुनिधानम्‌। 

यदी मातरो जनयन्त वहनिमन्यः सुकृतोरन्य ऋन्‍न्धन्‌ ॥२॥ 





२१ स्वर्गाधिपति इन्द्र, मेघकोीं घिदीणें करके हमें जल दो । उपभोगके योग्य अन्न हमारे पास अ'वे। 
अभीष्टवर्षक, तुम दयुलोकको व्याप्त करके स्थित हो | सत्यबज्ञ मधवन, हमें गो दो। 

२२ इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो ) तुम युद्ध उत्साहके द्वागा प्रवृद्ध, धनवान, प्रमृत पेश्यथवाल्े, 
नेतु-श्रेष्ठ, स्तुति-अवश-कर्त्ता। उम्र, युद्धमें शत्रु-विनाशी ओर धन-विजेता हो | ध्याश्रय-प्राप्तिके लिये हम 


तुम्हें बुलाते हैं । 





१ पुत्रहीन पिता रेतोघा जामाताकों सम्मानयुक्त करते हुए शास््रफे अनुशासनके अनुलार पुत्रीसे 
उत्पन्न पोत् (दोहित्न) के पास गया। प्मपुत्र पिता, पुत्रीकों गभे रहेगा, ऐसा विश्वास करके शरीर घारण 
करता है । 

२ ओरस पुत्र पुत्रीकोीं नहीं घन देशा | चह पुत्रीको उसके भर्त्ता ( पति ) के रेत:सेचनका श्माधार 
बनाता दे । यदि पिता-माता पुत्र ओर कन्या, दोनोंका ही उत्पादन करते हैं, तब उनमेंसे एक (५ नञ्ञ ) 
उत्कृह् क्रिया-कर्मका अधिकारी होता है ओर दूसरा ( पुत्री ) सम्मान-युक्त होता है । 


३ अ«०, ३े म०, २ अध्या० ३ अनु० ] सटीक ऋगेद-संहिता ४३० 


अपियेज्ञ जुहारेजमानो महस्पुत्रां अरुषस्य प्रयत्ते । 

महान्‌ गभों मद्या जातमेषां मही प्रवृद्धयेश्वस्थ यज्ञः ॥३॥ 
अभि जेत्रीरसचन्त स्पधानं महि ज्योतिस्तमसो निरजानन। 

ते जानतीः प्रत्युदायज्न बासः पतिगेवामभवदेक इन्द्र: ॥४॥ 
वीलो सतीरभिधीरामतृन्दन्‌ प्राचाहिन्चन्‌ मनसा सप्त विप्रा। 
विश्वामविन्दन्‌ पथ्याव्ृतस्य प्रजानन्नित्ता नससा विवेश ॥५॥ 
विद्यदी सरमारुगणमद्रेमेहिपाथः पृ्र्य सपचक:। 

अग्र॑ नयत्‌ सुप्थत्तराणामच्छारवं प्रथमा जानती गात्‌ ॥६॥ 
झगच्छदुविप्रतमः सवीयन्नसूदयत्‌ सुझृते गर्भमद्रिः। 
ससानमयों युवभिमंखस्यन्नधाभवद द्विरा: सद्यो अचेन्‌ ॥॥॥ 





३ इन्द्र, तुम दीपछति-युक्त हो । तुम्हारे यश्षके लिये ज्वाला द्वारा कम्पमान प्यपक्‍िने यथेष्ट-पत्ररुष 
रश्मियोंकों उत्पन्न किया है। इन रश्मियोंका जज-रूप गर्भ महाब्‌ है; झोषधि-रूप जन्म महान है। हे 
ह॒श्य, तुम्हारी सोमाइति द्वारा प्रयुक्त इन रश्मियोंकी प्रवृत्ति महती है। 

४ पिजेता मरुदुगण धृश्नक साथ युद्ध करनेवाले इन्द्रके साथ सड्भत हुए थे। सू-संशक महान तेज 
तमोरुप वृत्रसे निगत होता है, इस बातकों मरुतोंने जाना था । उषाएँ, इस्द्रकों सूर्य समझ करके, उनके 
सामने गयी थीं | अकेले इन्द्र सारी रश्मियोंके पति हुए थे। 

४ धीमान्‌ क्रोर मेघाबी सात भज्जिरा लोगोंने खुटढ़ पंचतपर रोकी हुई गायोंको खोज निकाला 
था । वे, पवेतपर गारये हैं, ऐसा निश्चय करके जिस मार्गसे वहाँ गये थे, उसी मार्गसे लौट अआये। उन्होंने 
यहषमार्गमें सारी गायोंको प्राप्त किया था। यह,सब जानकर इन्द्र, नमस्कार द्वारा, भ्रड्मिया लोगोंकी 
सम्भावना करके पर्वतपर गये थे | 

६ जिस समय सरमा पर्वतके टूटे इुए द्वारपर पहुँची, उस समय इन्द्रने अपने कहे हुए यथेष् 
झन्नको, भन्यान्य साम्रप्रियोंके साथ, उसे दिया। ध्रच्छे पोरोंधाली सरमा शब्द पहचान कर सामने 
जाते हुए, भ्त्तय गायोंके पास, पहुँच गयी। * 

७ भतीष मेघायी इन्द्र ग्रज्लिय लोगोंकी प्रित्रताकी इच्छासे गये थे। पर्वतने महायोद्धाके लिये 

अपने गर्भस्थ गोघनको बाहर कर दिया। शज्रु-हन्ता इन्द्रने तख्या मख्तोंके साथ उन्हें प्राप्त किया। झज्नि- 
राने तुरत उनकी पूजा की । 


के १६।१ की टिप्पनी देखिये । 





8१ सटीक ऋग्वेद-संधिता [इचआ०, ३ म०, २ अध्या०, ३ अश॒० 





सतः सतः भ्रतिमान पुरोभूतिश्वावेद जनिसा हन्ति शुष्णम । 

प्रणो दिवः पदवीगेव्युरचेन्सखा सर्वीरमुअन्निरव्द्यात्‌ ॥८॥ 

नि गव्यता मनसा सेदुरक: कृण्वानासो अम्तृतत्वाय गातुम्‌ । 

इई चिन्नु सदन भूर्येषां येन मासों ग्सिषासन्नृतेन ॥६॥ 

संपश्यमाना श्रमदन्‍्नभि रव॑ पयः प्रह्नस्थ रेतसो दुधानाः । 

वि रोदसी अतपद्धोष एरां जाते निष्ठामदधुगोंषु वीरान ॥१०॥ 

स जातेभित्र लहा सेदु हव्येरुदृल्लिया असरजदिन्द्रो अकेंः । 

उरुच्यस्मे घृतवद्धरन्ती मधुस्वाझ दुदुहे जन्या गोः ॥११॥ 

पित्र चिच्चक्र: सदन समस्मे महि त्विधोमत्सुकृतों विहिस्यन। 
विष्कभ्नन्तः स्कम्भनेना जनिली श्रसीना ऊद॒ध्व रमसं वि मिन्‍्वन ॥१२॥ 


८ जो इन्द्र उत्तम पदार्थके प्रतिनिधि हैं, जो समर-भूमिमें श्ग्रगामी हैं, जो सब उत्पन्न पदार्थोको 
जानते हैं, जिन्हेंने शुष्णका बच किया था, वही दुरदर्शी ओर गोधनके धमिलाषी इन्द्र, दुलोकसे सम्मान 
करते हुए, हमें पापसे बचावें । 

६ भीतर ही भीतर गोधनकी प्राततिकी इच्छा करके, स्तोत़के द्वारा अमरता प्राप्त करनेकी युक्ति करते 
हुए यज्ञ-कार्यमें लगे थे' इनके इस यहमें यथेष्ट उपवेशन हैं। इन्होंने इस सत्यभूत यश्षके द्वारा महीनोंको 
अलग करनेकी इच्छा की थी । 

१० आह्विरा लोगों अपने गोघनको लक्ष्य करके, देखते हुए, पहलेके उत्पन्न पुत्रकी रत्ताके लिये 
दूध दृ्दकर दृष्ट हुए थे। उनकी ध्यानन्दष्वानि च्ावापृथिदीमें व्याप्त हुईं थो। पहलेकी ही तरह बह 
संसारमें अवस्थित हुए थे। गायोंकी रत्ताके लिये वीर पुस्षको नियुक्त किया था । 

११ सहायताके लिये, मस्तोंके साथ, इन्द्रने छृञका बध किया था। वे ही पूजनीय झोर होम-योग्य 
हैं। मस्तोंके साथ गायोंका, यह्षक लिये, दान किया था। घृत-युक्त-हव्य-धारिणी, प्रभूत-हव्य-दात्री झोर 
प्रश्स्ता गोौने इनके लिये स्वादुतर त्ञीर आदि दिया था । 

१२ अह्रा लोगोंने पालक (न्द्रके लिये महान झोर दधघ्तिमान, स्थान-संस्कार किया था। खुकर्म- 
शाली धद्भिरा लोगोंने इन्दके उपयुक्त इस स्थानको विशेष रूपसे दिखा दिया था। यहमें बैठकर उन 
लोगोंने जनयिश्री द्याचापृथिवीकों स्वम्म-रुप प्स्तरित्त द्वारा रोककर वेगवाब्‌ इनस्द्रकों घुलोकरमें संसख्थापिस 
किया था। 

है 


३ छा०, हे म०, २ अध्यान", ३ ऋझु> ]) सटीक ऋम्वेद-संहिता प्र 
मही यदि घिषणा शिश्नथे धात सद्मोव॒ं विभ्व रोदस्योः । 
गिरो यस्मिनननवग्वाः समीचीविश्वा इन्द्राय तविषीरनुत्ता: ॥१३॥ 
मद्याते सख्य वरश्मि शक्तीरावृत्रप्ने नियुतो यन्ति पूर्षीः । 
महि स्तोत्रमव आगन्म सूरेरस्माकं सु मघवन्बोधि गोपाः ॥१४॥ 
महि क़ेत्रे पुरुश्चन्द्र विविद्यानादित्‌ सखिभ्यश्ररथ समेरत्‌। 
इन्द्रो नुभिरजनदीन्यानः साके सूयमुषस गातुमप्रिम ॥१५॥ 
अपश्विदेश विभ्वोतदुमूनाः प्रसधोचीरसूजदिख्वश्नन्द्रा: । 
सध्वः पुनानाः कविभिः पवित्रेशु मिहिन्वन्‌ त्यक्त भिधनुत्रीः ॥१६॥ 
अनु कृष्णे वसुधिती जिहाते उमे सूर्यस्य मेँहना यजल । 
परि यत्ते महिमान वृजध्ये साय इन्द्र काम्या ऋजिप्या: ॥१५। 


१३ द्याधापृथिवीके परस्पर बिश्लिष्ट होनेपर यदि महान स्तुति इन्द्रदेवका तत्तणात्‌ बृद्धि-प्राप्त 
ओर घारणा-एम करे, तो इन्द्रके प्रति दोष-रदित स्तुति सद्गत हो। फलतः इन्द्रका सागा बल स्वभाव- 
सिद्ध है । 

१४ इन्द्र, में तुम्हारी, महती मित्रताके लिये, प्राथना करता हूँ । तुम्हारी शक्तिके लिये प्रार्थना करता 
हूँ। तुम पृत्र-हन्ता हो । तुम्हारे पास अनेक अध्य, बहन करनेके लिये, ध्ाते हैं | तुम विद्वान हो। हम 
तुम्हे महत्‌ सख्य, स्तोत ओर हृव्य प्रदान करेंगे । इन्द्र, तुम हमारे रक्षक हो, पेसा जानना । 

१४ भली भाँति समझकर इन्द्रने मित्नोंको महान क्षेत्र ओर यथेष्ट हिरणय दान किया है। इसके 
झ्रनन्तर उन्होंने उन लोगोंका गो भआादि भी दान किया है। वह दीपिमान्‌ हैं। उन्होंनें नेता मरुदगणके 
साथ सूर्य, उषा, पृथिवी ओर श्रप्नमिक्रो उत्पन्न किया है| 

१६ शान्तमना इन इन्द्रने विस्तीश, परस्पर सड्गत श्रोर संसारके आन-ददायक जलकों उत्पन्न 
किया है । वह माधुय-युक्त सोम-समूहको पवित्र ( जल-परिष्कारक ) अथवा पअ्मप्नि, सूर्य ध्यौर जायुकरे द्वारा 
शोधित करके शोर सारे संसारको श्रसस्‍्न करके दिन-रात संसारको अपने व्यापारमें प्रेरित करता है। 

१७ सूबकी महेमासे सारे पदार्थोक्रे धारण-कर््ता और यहाई दिन-रात क्रमाजुसार घूम रहे हैं। 
ऋशुगति, मित्र-भूत घ्योर कमनीय मस्हुगण शब्रुको परास्त करनेके लिये तुम्हारी शक्तिका श्रनुसरण 
करने योग्य होते हैं । 


चल 


३ संटीक-ऋग्वेद-सौदेता... | ३ झअ०, ३ म०, २ अध्या०, ३े अनु० 





पतिभव वृत्रहन्‌ सूठतानां गिरां विश्वायुवंषभों वयोधाः । 

आ नो गहि सख्येभिः शिवेमिमेहान्‌ महीभिरूतिभिः सरणयन्‌ ॥१०॥ 

तमक्निरस्वन्नमसा सपर्यन्नव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजांम । 

द्रुद्दो वि याहि बहुला अदेवी: स्वश्ननो मघवन्‌ सातये थाः ॥१६॥ 

मिहः पावका:ः प्रतता श्रभूवन्‌ स्वस्ति नः पिए्ठहि पारमासाम। 

इन्द्र॒त्वं रथिरः पःहि नो रिषो मन्तू मक्तू कृणुहि गोजितो नः ॥२०॥ 
अदेदिष्ट वृत्रहा गोपतिर्गा श्रन्तः क॒ष्णाँ अरुषेद्वाममिर्गात्‌ । 

प्र सूद्रताः दिशमाननुतेन दुरश्व विश्वा अशणोदप स्वाः ॥२१॥ 

शुने हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातों । 

श्वगवन्तमुग्रमृतये समत्सु प्लन्तं बृआणि सज्ित धनानाम्‌ ॥२१॥ 

नर 

१८ वृत्रहन्ता इन्द्र, तुम अविनाशो, अभीषश्वर्षी और धन्नदाता हो । हमारी प्रियतम स१तिके स्वामी 
बनो । तुम महान्‌ हो | यज्ञमें तुम जञानेके अमिलाषो हो | महान्‌ झाश्रय और कब्याण-वाहिनी भेत्रीके लिये 
हमारे सामने अआाओो। 

१६ इन्द्र, तुम पुरातन हो। अज्विरा लोगोंकी तरह में तुम्हारी पूजा करता हूँ। में तुम्हारी स्तुति 
करनेके लिपे अभिनवता लाता हूँ। तुम देवरहित द्रोहियोंका मार डालते हो । इन्द्र, हमें उपभोगके 
योग्य धन दो | 

२१ इन्द्र, पवित्र जल चारो ओर फेला है । हमारे लिये श्रविनाशी जल-समूहके तीरको जलसे 
पूण्ण करो । तुम रथवाले हो। हमें शव्रसे बचाओ । हमें शीघ्र गायोंके (वजेता करो। 

२२ वृञहन्ता ओर गायोंके स्वामी इन्द्र हमें यो दान करें । कृष्णों ध्यथवा यज्ञ-विधातक अखसुरोंको 
दीप्ि-युक तेजके द्वारा विनष्ट करें। उन्होंने सत्य-बचनसे अज्लिर' लोगोंको प्रियतम गांयें दान कर के सारे 
द्वारोंकों बन्द कर दिया था | 

२२ इन्द्र, तुम झमन्‍्न-लज्ञाभ-कर्ता, युद्धमें उत्साह द्वारा प्रवृद्ध, धनवान प्रभूत-पेश्वन-युक्त, नेतृ-श्रष्ठ 
स्तुति-अवश-ऊकर्त्ता, उम्च, सम्राममें शत्रु-बिनाशकारी झोर घनजेता हो। श्राश्रथ-प्राप्तिके लिये तुर 
बुलाता हूँ । 2 अर 
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३५ सुक्त 


इन्द्रदेवता | त्रिष्टुप छन्द। 
इन्द्र सोम॑ सोमपते पिवेम माध्यन्दिन सवनं चारु यत्ते। 
प्र प्रध्याशिप्र सघवन्तृजीषिन्विमुच्या हरी इह मादयस्त्र ॥१॥ 
गया शिरं मम्थिनमिन्द्र शुक्र पिब्ा सोम॑ ररिमा ते सदाय । 
ब्रह्मकझृता मारुतेना गणेन सजोषा रुद्गेस्‍्तपदा बृषस्व ॥२॥ 
ये ते शुष्म ये तविषीमवर्धन्नचेन्तु इन्द्र मर्तरत ओज:ः । 
माध्यन्दिने सबने वज्नहस्त पिबां रुद्ेमिः सगणः सुशिप्र ॥३॥ 


त इन्म्वस्य मधुमद्विविध्र इन्द्रस्य शधों मरतो य आसन्‌ । 
येभिपृत्रस्थे घनो विवेदाममंणों मनन्‍्यमानरय मम ॥8॥ 


१ सोमपति इन्द्र, इस माध्यन्दिन सवनके झवसरपर तुम सोम पान करो; क्योंकि यह तु्हारा प्रिय 
है। है धनवान ओर ऋज॑ंष (ररिट्री ) सोमसे युक्त इन्द्र, दोनों घोड़ोंकों रथसे खोलऋए और उनके 
अषड़ोंकों घाससे पूण्ण करके इस यशमें उन्हें प्रसन्‍न करो । 

२ इन्द्र, गध्यसंयुक्त ओर मन्थन-सम्पन्न नूतन सोमका पान करो । तुम्ह'रे हथके लिये हम उसे दान 
करते हैं। स्तोता मरुतों ओर रुद्रोंके साथ जबतक तृप्ति न हो, तबतक सोम पान करो। 

३ इन्द्र, जो मरुदुगण तुम्हारे शु-शोषक तेजको बढ़ाते हैं, बही मरूुदुगग तुःहारा बल चढ्धित कर ले है; 
बही मष्दगगणा श्तृति करके तुम्हारी युद्ध-शक्तिको बढ़ाते हैं | घज्जहस्त, शोभन-शिरखाण-युक्त इन्द्र, माध्य- 
स्विन सयनमभें रन्द्रोंके साथ सोम पान करो । 


४ मरुद लोग इन्द्रके बल हुए थे, बृत्र समझता था कि, मेरा रहस्य कोई नहीं ह्ान्ता। परन्तु 


मरुतोंके द्वाग प्रेरित होकर इन्द्रने वृश्र॒का रहस्य जाना था। ये ही मद्दगण तुम्हारे लिये शांघ्र माछुये 
युक्त उत्साद-चाक्य बोले थे | 


छा सटीक ऋग्बेद-सं (ता [३ अ0, ३ स०, रे अध्या०, रे असु० 
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मनुष्यविन्द्र सवने जुबाणः पिया सो शश्वते वीर्याय । 

स आवदृर्स्व हयेश्व यज्ञेः सरण्युभिरपों अर्णा सिस,षे ॥५॥ 
त्वमपो यद्ध वल' जघन्वाँ अत्योँ हव प्रार्टज:ः सर्तवाजों । 
शुयानमिन्द्र चरता वधेन वन्रिज्वांस परि देवीरदेवम ॥६॥ 

यजाम इन्नमसा वृटुमिन्द्र वृहस्तरष्यमजरं युवानम । 

यस्य प्रिये ममतुयज्ञियस्थ न रोदसी महिमा।नं ममाते ॥७॥ 
इन्द्रस्य कम सुकृता पुरुणि ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे । 
दाधार यः एथिव्रीं ्यामुतेमां जजान सूरयमुषसं सुदंसा: ॥८॥ 
अद्रोव सत्य तव तन्महित्वं सद्यों यजातो अपिबो ह सोमम। 

न द्याव इन्द्र ततससस्‍्त ओजो नाहा न मासाः शरदो वरन्त ॥६॥ 


५ इन्द्र, मनुफे यशकी तरह तुम मेरे इस यशका सेवन करते हुए शाश्वत वलके लिये 
सोम पान के । दृथश्य, यह्च-योग्य मरुतोंके साथ तुम आझो | गमनशील मझरुतोंके साथ प्रन्तरीत्न से 
जल प्रेरित करो । 

६ इन्द्र, चूँकि तुम दीघप्तिमान जलके आवरणकर्ता हो, दीप्ति शून्य झोर सोये हुए पृत्रकों, युद्धमें, 
निहत किया है; इसलिये तुमने युद्ध-समयमें धश्बकी तरह जलकों छोड़ दिया है । 

७ फलत: हम हृव्य द्वारा प्रवृद्ध ओर महान, अजर ओर नित्यतरुण स्तोतब्य इन्द्रकी पूजा करते 
हैं। परिमाण शून्य, चावापूथिवी यज्ञाह इन्द्रको महिमाको परिमित नहीं कर सकती। 

८ सारे देवगण इन्द्रके कम-खुकूत ओर बहुतर यज्ञादि--की हिसा नहीं कर सकते । इन्द्रदेष 
भूलोक, धलोक ओर अन्तरीक्तलोकको धघरणा किये हुए हैं। उनका कमे रमणीय है । उन्होंने सूय॑ और 
डषाको उत्पन्न किया है । 

६ दोरात्म्य-शून्य इन्द्र, तु्दारं: महिमा द्वी धास्तविक महिमा है; क्‍योंकि तुम उत्पन्न होकर ही 
सोम पान करते हो । तुम बलवान हो। स्थर्गादि लोक तुम्हार तेज़का निवारण नहीं कर सकते; दिन, 
मास ओर घर्ष भी नहीं निवारण कर सकते । 
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त्वे सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोम परमे व्योमन्‌। 

यद्ध द्यावाएथिवी ग्राविवेशीरथाभवः पूठ्ये: कारुघाया: ॥१०॥ 
अहज्नहिं परिशयानमण ओजायमान तुविजात तव्यान्‌। 

न ते महिलमनु भूदधधोयेदन्यया स्फिग्या क्ञामवस्थाः ॥११॥ 
यज्ञों हि त इन्द्र वर्धनो भूदुतप्रियः सुततोमो मियेघ: । 
यज्ञ न यज्ञसव यज्ञियः सन्‌ यज्ञस्ते वज्ञमहिहत्य आवत्‌ ॥१२॥ 
यशेनेन्द्रममसा चक्र अवांगेन सुम्नाप नव्यसे वृत्याम । 

यः स्तोमेभिवादये पूर्वेभियों मध्यमेमिरुत नूतनेतिः ॥१३॥ 
विवेष यन्‍्मा धिषणा जजानस्तवे पुरा पार्यादिन्द्रमहः । 
अंहसो यत्र पीपरणथा नो नावेव यान्तसुभगे हवन्ते ॥१३॥ 


१० इन्द्र, उत्पन्न हानेके साथ ही तुमने सर्वोच्च स्वरगप्रदेशमें रहकर तुरत अ!नन्‍द्‌-प्राप्तिक लिये 
सोम पान किया था। जिस सम्रय तुम द्यावापृथिवामें अनुप्रविष् हुए हो, उसी समय तुम प्राचोन-सृष्टिके 
जबिघाता हुए हो | 

११ इन्द्र, तुपसे शअतेक उत्पर्न हुए हैं। जो अदि अपनेको बलवाब समझकर जलकाो परिवेष्टित 
करते हुए झवस्थिति करता था, उसी श्रद्दिको प्रवृद्ध होकर तुमने घिनष्ट किया है। परन्तु जिस समय 
तुम पृथियोकों एक कंटिमे छिपाकर प्यवस्थान करते हो, उस समय स्वर्ग तुम्हारी प्रहिमाकी सीमा नहीं 
कर सकता । 

१२ इन्द्र, हमारा यश तुम्हारी वृद्धि करता है। जिस कार्यमें सोम प्मभिषुत होता है, दह तकुल्हारा 
प्रिय है| हे यप्नयोग्य, यश्षके लिये शपपने यज़मानकोी तुम रत्ता करो । अदिका विनाश करनेके लिये यह 
यह तुम्हारे बजद्धको हट करे । 

१३ पुगातन, मध्यतन ओर ध्धुनातन स्तोन्न द्वारा जो इन्द्रवद्धित होते हैं, उन्हीं इन्द्रको यजमान, 
रक्तक यशके द्वारा, अपने सामने त्ते आता है; नये घनके लिये उन्हें आाबत्तित करता है। 

१४ जभी में मन-ही-मन इन्द्रकी स्तुति करनेकी इच्छा करता हैं. तभी स्तति करता ५ | में दूरबर्ती 

दिनके पहले ही इनकी स्तुति करता हँ। इन्द्र हमें दु:खके पार ले जायें। इसोलिये दोनों तटोंझे 


- लोग जैसे नोकारोहीको पुकारते हैं, वेसे ही हमारे मातृ-पित-कुलोंके लोग इन्द्रको 


छऊ सथीक ऋश्केद-संहिता [३ झअ०, रे स०, २ अध्या०, २े अमु० 
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आपमणों अस्य कलशः रुवाहा सेकेव कोश सिसिच पिथव्ये । 

ससु प्रिया आवदन्न्‌ मदांत्र प्रदत्तिशिदि सोमास इन्द्रम ॥१५॥ 
न॒त्वा गभीरः पुरुहृत सिन्धुर्नाद्यः परिषन्तो वरन्त | 

इत्या सखिभ्य इषितो यदिन्द्रा हू चिदरुजो गव्यमूर्वस्त ॥१३॥ 
शुनं हुवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतं बाजसातों । 
श्णवनमुग्रमूतये समत्सु घ्न्त वत्राणि सजसिते घनानाम्‌ ॥१७॥ 


». अ्ज््ट उरी ुं३सासत-- - 


३३ सृक्त 
95८ शौर १० मन्तोंके नदी ऋषि है, अवशिष्टके विश्वामित्र हैं । 
अनुष्ट्प और त्रिप्टुप बन्द । 
प्र पवेतानामुशती उपस्थादश्वे इव॒ विषिते हासमाने । 


गावेव शुश्र मातरा रिहाणे विपाटदुतुद्री पयसा जवेते ॥१॥ 
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१४ इन्द्रका कलस पूर्ण हुआ है; पाना्थ स्वाहा शब्दका उच्चारण इच्या है। जैसे ज़ल-सेक्ता अत्ल 
पात्नमें जल-सेक करता दे, वैसे ही में सोमका सेचन करता हूँ। खुस्वादु सोम, प्रदत्तिय करता हुआ, 
इन्द्रके सम्मुख, उनकी प्रसन्नता लिये, गमन करता है । 

१६ बहुलोकाहत इन्द्र, गम्भीर सिन्धु तुम्हारा निधारण नहीं कर सकता। उसके चारो झोर वर्च. 
मान उपसागर तुम्हारा निबारण नहीं कर सकता; क्योंकि, बन्धुओं द्वारा इस प्रकार प्रार्थित होकर तुमने 
झ्ति प्रबल गव्य उर्व ( बड़वानल या ध्यवरोधक बृत्र ) का निवारण कर डाला है। 

१७ इन्द्र, तुम ध्यग्न-प्र पक, युद्धमें उत्साह द्वारा प्रबृद्ध, धनवान्‌, प्रभूत पेश्वये-सम्पन्न, नेत-अ्रष्ठ, 


रुवृति -अपणकर्त्ता, उप्र, संग्राममें शत्रु-बिनाशी श्ोर धनजेता हो। भ्राश्रय-प्रासिकि लिये हम तुम्हे 
घुलाते हैं । 


१ जलप्रषधाहबती बिपाशा [ व्यास ] ञयो शुतुद्दी | सतलज़ ] नामको दो नवियां पर्वेतकी गोदसे 
सागरसक्लमाभिज्ञाषिशी होकर घोड़सालस घिपम्ुक्त घोड़ियोंकी तरह स्पर्दा कर्तो हुई, दो भायोंके समान 
खुशोमित होकर बत्सलेहामिलाषिणी दो, गायोंकी तरह वेगस समुद्रकी तरफ जाती हैं । 
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इन्द्रषिते प्रसव॑ भिक्तमाणे अच्छा सप्रुद्रं रथ्येव याथः । 
समाराणे उमिभिः पिन्वमाने अन्यावामन्यामप्येते शुश्रे ॥२॥ 
अच्छा सिन्धु मातृतमामयास विपाशमुीं सुभगामगन्म । 
वत्समिव मातरा संरिहाणे समान योनिमनु सचचरन्ती ॥१॥ 
एना व्य पयसा पिन्वमाना श्रनु योनि देवकृत चरन्तीः । 

न वतेवे प्रसवः स्गतक्तः कियुविष्रो नद्यो जोहवीति ॥४॥ 
रमध्वे से वचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहतेमेंवेः । 

प्र सिन्धुमच्छा बहती मनीषावस्युरह कुशिकस्प सूनुः ॥५॥ 
इन्द्रो अस्माँ अरवद्॒जबाहुरपाहन्‌ बृत्र पररेधि नदीनाम । 
देवो नयत्‌ सविता सुपाणिस्तस्य वयं प्रसवे याम उ्वीः ॥६॥ 


२ #दीद्वय, तुम्हे इन्द्र प्रेरित करते हैं) तुम उनको प्राथेना सुनती हो ! दो रथियोंकी तरह समुद्रकी 
आर जाती है।। तृम एक साथ प्रवाहित होकर, तरज्ञ ढ्वारा ददित होकर, परस्पर धश्यास-पास जाती 
हुई सुशोभित हो रहो हो। 

३ मातु-तुल्य शुत॒द्वी नदोके पास उपस्थित हुआ हूँ, परम सोभाग्यवती विषाशाके पास 3पस्थित 
इआ हैँ। ये दोनों घत्सकों चाटनेकी इच्कावाली गायोंक्री तरह पक स्थानकी आर जाती हैं। 

४ हम (दोनों नदियाँ) इस जलसे धुल कर देखकृत स्थानके सामने ज्ञातो है। हमारे गमःका उद्योग 
बन्द होनेवाला नहीं है । किस लिये यद्द घत्स हम दोनों नदियोंको पुकारता हैं । 

४ जलबती नदियों, मेरे ( विश्वामित्रके ) सोम-सम्पादक वबचनके लिये एक रत णके लिये, गमनसे 
विगत होझो | में कुशिकका पुत्र हैँ; प्रसन्‍नताओे लिये महती स्नुतिके द्वारा #दियोंको, अपने उद्देश्को 
सिद्धिके लिये बुलाता हैँ । 

है नदियोंके परिणेष्क धृज्को मारकर धज़याहु इन्द्रने हम दोनों नदियोंकों खोदा है। जगत्पेरक, 
छुदसत ओर धुतिमान्‌ इन्द्रने हमें प्रेरित किया है । इन्द्रको ध्याश्ासे हम प्रभूत होकर जाती हैं । 
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प्रवाच्य शश्वधा वीय॑ -तदिन्द्रस्य कम यद॒हि विदृश्चत्त्‌ । 

वि बज थ्‌ परियदों जघानायन्नापोयषनमिच्ठमानाः ॥७॥ 

एतद्चो ज रितर्मापि सष्ठ आयतसे घोषानुत्तरा युगानि ॥. 

उक्थेषु कारो प्रति नो जुबरुव मा मो निकः पुरुषत्रा नमस्त ॥|८॥ 
खऋोषु स्वसारः कारवे श्वणोत ययो वो दूरादनपता रथेन । 

निष्‌ नमध्णं भवता सुपारा अधो अचाः सिन्धत्रः सलोत्यामि: ॥६॥ 
आ ते कारो श्रणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन। 

नि ते नंसे पीप्यानेव योषा सर्यायेत्र कन्या शश्वचे ते ॥१९०॥ 
यदह् ला भरता: संतरेयुगंव्यन्‌ ग्राम इषित इन्द्रजत 

अर्षादह प्रसवः सगेतक्त आ वो वृण सुमति यज्ञियानाम ॥११॥ 


७ इन्दने जिस श्यहे (पत्र )छ विदरोण फिया था, उनके उस योर कार्यका सदा कीसन करना 
चाहिये। इखने चारो ओर श्ासोन अधघरोधक लोगोंको वज्से बिनष्ट किया धा। गमनाभिलाषी जल 
ध्याया था । 

८ हे स्तोता, तुम यह जो बाक्य-घोषणा करते ही, उसे नहीं भूलवा। भविष्यत यक्ष-द्निर्में मन्त्र- 
रखना करके तुम हमारी सेबा करो । हम ( दोनों नदियाँ ) तुम्हें नमस्कार करती हैं। हमें पुरुषक्ी तरह 
प्रगतभ नहीं करना । 

६ है मगिनीमूत नदीद्वय, में ( विश्वाभित्र ) स्तुति करता हैँ; सुनो | में दूर देशसे ग्थ ओर प्रश्य 
केकर शाता हूँ | तुम तिस्नस्थ बनो, ताकि में पार हो जाऊँ। नदोद्व॒व, स्रोतबत्‌ जलके साथ रथचकके 
श्रधोदेशमें गम करो । 

१० स्तोता, हमने ( दो नदियोंने ) तुम्हारी सारी बातें खुनीं । तुम दुरसे ह्याये हो; इसलिये रथ 
शोए शक्रटके साथ गमन करो । जैसे पुत्रका स्तन-पान करानेके लिये माता और जैसे मनुध्यक्ो आालिड्रन 
करनेके लिये युवती ख््री, अ्रवनत होतो हैं, बेसे ही हम भी तुम्हारे लिये झ्रवनत होती हैं । 

११ नदीद्वय, चूँकि भरत-कुलोत्पस्न तुम्हें पार करेंगे, चूँकि पार जानेके ईउछुक मरतबंशीय लोग 
इन्द्र द्वारा प्रेरित और तुम्हारे द्वारा प्रतुश्ञात होकर पार होंगे, चूँकि वे लोग पार हंनेकी चेश्रा करते हैं 
और तुम्हारी झवुमति पा चुके हैं; इसलिये में ( विश्वामित्र ) सर्वत्र तुम्हारी स्तुति करूँगा। तुम 
यहाई हो । 


् 
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अतारिषुभेरता गव्यवः समभक्तविप्रः सुमति नदीनाम । 

प्र पिन्वध्वमिषयन्तोः सुराधा आ वच्षणाः प्रणध्व यात शीभम् ॥१२॥ 
उद्द ऊर्मिः शम्या हन्लापो योक्राणि मुखत । 

मादुष्कृतो व्येनसाध्न्यो शूनमारताम्‌ ॥१३॥ 


कण 


३९ युक्त 

इन्द्र देवता | त्रिप्टुप छन्द । 
इन्द्र: पृमिदातिरदासमकेंविदद्सुदेयमानों वि शत्रन्‌ । 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वाबधानों भूरिदात्र आएणद्रोदसी उभे ॥१॥ 


१२ गोधनामिलापी. भरतवंशीय लोग पार हो गये; ब्राह्मण लं'ग नदियोंकी खुन्दर स्तुति करते हैं । 
तुम प्रन्न-कारिणी ओर धन-समन्थिता होकर छोटी-छोटी नदियोंकों तृप्त और परिपुर्ण करों तथा 
शीघ्र गमन करो । 

१३ नदीद्वय, तुम्हारी तरष्ज इस प्रकार प्रवाहित हो कि, युगकील + उसके ऊपर रहे; तुम लोग 
रजज़ुकों नहीं छूना ।!' पाप-शून्या, कल्याण-कारिणों ओर अनिनन्दनीया विपाशा और शुत॒द्री इस समय 
न॒बढें। # 

१ पुरभेदी, महिमाबाले ओर धनशाली इन्द्रने शर्वेग्योंका माश्ते ढुए, तेजके द्वारा, दासको जीता 
है। स्‍्तोल द्वारा प्राकृष्ट, चद्धित-शरीर ओर बहु-अस्प्रधारी इन्द्रने द्ावापृथिवीको परिपृश किया है। 





के 0 [व 0 ॥॥0७ ४0४६७, --छ्ञ)४07, 

न 4,0७ए७ ॥6 ह'8९०8 पी +-शह07, 

# पिजवान राजाके पुत्र सुदासके पुरोहित दिश्वामित्र एक बार पोरोहित्य कमेसे बहुतसा घन 
ख्तेकर ब्यास भयोर सतलज्ञ या विषपाशा और शुतुद्री नदियोंक्े संगमस्थलपर पहुँचे। झगाध-गम्सीर 
नदियोंकी, विश्वामित्रने, प्रथम तीन संत्रोंसे, स्तुति को | पीछे रदियोने विश्यामित्रको उत्तर दिया झोर 
प्रम्तको जल घटा कर उन्हें पार जानेको कहा ।--सायशा । 
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मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमियर्मि वाचमसताय भूषन्‌। 
इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशां देवीनामुत पृवरेयावा ॥२॥ 
इन्द्रो वृत्रमव गोच्छघनीतिः प्र मायिनाममिनाहिपंणीतिः । 
अहन्‌ उ्यंसमुशधग्वनेस्वाविधेना अकणोद्राम्याणाम ॥३॥ 
इन्द्र: स्र्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्सि: प्तना अभिष्टिः । 
प्रारोचयन्मनवे केतुमहनामविन्द्‌उज्योतिबृेहते रणाय ॥४॥ 
इन्द्रस्तुजो बदेंणा आविवेश नृत्द्धधानो नर्या पुरूणि । 
अचेतयद्विय इमा जरित्रे प्रेम॑ वर्ण वतिरच्छुकमासाम्‌ ॥५॥ 
महो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कम सुकृता पुरुणि । 
बृजनेन वुजिनान्‌ संपिपेष माथाभिरेस्पूरेमिमृत्योजा: ॥६॥ 


२ इन्द्र, सुम पूजनीय और बलबन्‌ हैं।। तुम्हें अलंकृत करके, अन्नके लिये, तुम्हारी प्रेरित स्तुतिका 
उद्चारण करता हैं! तुम मनुष्यों ओर देवों अ्रप्नगामी हो । 

३ इन्द्र, तुम्हारा कर्म प्रसिद्ध है | तुमने वृत्रको रोका था, शज्रप्ओोंके आक्रमण-निवारक इस्द्रंन 
सायावियोंका, विशेष रूपसे, बध किया था | शवुबधामिलाषी इन्द्रने धनमें क्िपे स्कन्ध-हीन शब्रुका धिनाश 
किया है । उन्होंने राम्यों या राजियों की गायों ।। आविष्कृत किया है । 

४ स्वरीदाता इन्द्रने दिनका उत्पन्न करके युद्धामिल्यषी पन्लिरा लोगोंके साथ परकीय सेनाका 
अआभिमथ करके परास्त किया है | मनुष्यके लिये दिनके पताका-स्वरूप सयको प्रदीत्त किया था। मह्या- 
युद्धके लिये ज्योति प्रकट हुई । 

५ बहुत घनका प्रदण करके बाध!दात्री ओर वरद्धमाना शत्र-सेनाके बोच इन्द्र पेठे । स्तोताके लिये, 
उन्होंने, उधाको चितन्य प्रदान किया और उनके शुक्रवर्ण तेजको वद्धित किया । 

६ इन्द्र महान हैं। उपासक लोग उनके प्रभूत सत्कमेंकी प्रशंसा करते हैं । बल हारा यह बल्त- 
बानोंकों चूर-चूर करते हैं। पराभवकर्त्तामें ज्यासम्पन्न इन्द्रने, माया द्वारा, दस्युओंको चूश किया है। 
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युधेन्द्रो महना वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्वषणिप्राः | 

विवस्वतः सदने अस्य तानि बिप्रा उन्थेभि! कवयो शणल्‍्त ॥७॥ 
सत्रासाह वरेण्यं सहोदां ससवांसं स्वरपश्च देवीः। 

ससानयः एथिदी थामुतेमामि-द्रं मदन्‍्त्यनु धीरणासः ॥८॥ 
सासानाप्याँ उत सूर्य ससानेनद्र: ससान पुरुभोजसं गाम्‌ । 
हिस्णवयसुत भोगं ससान ही दस्यून्‌ प्रार्य वर्गमाउत्‌ ॥६॥ 

इन्द्र ओषबीरसनोदहानि वनस्पती रसरूनोदन्तरिचम्‌ । 

विभेद बल॑ नुनुरे विदाचोथाभ्वद््मिताभिक्रतूनाम्‌ ॥१०॥ 

शुनं हुवेत सघगानमिन्द्रमस्मिन भरे नृतमं वाजसातो । 
ध्रणवन्तमुग्य मृतये समत्सु प्नन्तं वत्राणि सजितं पतान/म्‌॥११॥ 





७ देवोंके पति ओर मानव के वर-प्रदाता इन्धन मशयुद्धमें धम प्राप्त करके स्तोताओोंका दान दिया। 
मेधावी सतोता लोग यजमानके धरमें मन्त्र द्वारा इन्द्रको कीत्तिकी प्रशेसा करते हैं । 

८ स्तोता लोग सबके जेता, बरणीय, जलप्रदू, स्वगे ओर स्वर्गीय जलके स्वामी इन्द्रके आानन्दमें 
ध्यानन्दित होते हैं । इन्द्रने पृथिवी, अन्तरीत्त ओर स्वर्गको दान कर दिप्रा है । 

६ इन्द्रने अश्वका दान क्रिया है, खूथेका दान किया हे, अनेक त्तोगोंके उपधोगफे योग्य गोधन 
दान किया है, सुबण मय घन दान किया है तथा दस्युओंका बध करके शअआर्यव्या ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य 
ज्ञातियों ) की रक्ता की है । 

१० इन्द्रने श्रोषधि प्रदान की हे, दिन दिया है, चनस्पति ओर अन्‍्तरीत्त प्रदान किया है। 
उन्होंने मेघका भिन्न किया है, विरोधिवोंका बंध किया है, जो युद्ध करने सामने श्याये, उनका दघ 
किया है । 

११ इन्द्र, तुम पन्‍्न-प्राप्त-कर्ता हो, युद्धें उत्साह द्वारा प्रवृद्ध हों। तुम धनवान हो, प्रभूत- 
बेभव सम्पन्न हो, नेतृश्रे-.-्ठ हो, रुतुति-ओता हो, उच्र हो, संग्राप्रमें अरि-मर्दन झोर धन-जेता हो। शाश्रय 
प्राप्तिके लिये हम तुम्हें बुलाते हैं । 
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तिष्ठा हरो रथ आपुज्यमाना याहि वायुणनियुतो नो भ्रच्छ । 
पिबास्यन्धो अभिरशे अस्मे इन्द्र स्वाहा ररिसा ते मदस्‍य ॥१॥ 
उपाजिरा पुरुहताय सती हरी रथस्य धूर्ष्वा युनज्मि । 

द्रवद्यथा संभृतं विश्वतरि वदुपेमं यज्ञमावहात इन्द्रम ॥२॥ 

उपो नयस्त्र बुपणा तपुष्पोतेमवर्त वृषभ स्वधावः |... 
ग्रसेतामंश्वा वि मुचेह शोशा दिवेदिवे सहशीरद्धि धानाः ॥३॥ 
ब्रह्मया ते ब्रह्मयुजा युनज्मि हरी साया सघमाद आशू। 

स्थिर रथँ सुब्रतिन्द्राधितिष्ठन्‌ प्रजातन्विद्दाँ उपयाहि सोमम्‌ ॥४१ 





१ इन्द्र, हरि नामके दोनों अश्व रथमें योजित किये जाते हैं। जैसे घायु अपने नियुत नासक 
अधश्वोंकी प्रतोत्ना करने हैं, वैपे ही तुम भी इन दोनोंकी कुछ र्ण प्रतीत्ा करके हमारे सामने अआग्रो। 
हमारा दिया सोम पीयों | हम स्वाहा शब्दका उद्याग्णा करके, तम्हारे आनन्दके लिये, सोम दान 
करते हैं । 

२ अनेक लोकोंमें आहत इन्द्रके शीत गमतके जिये रथ अग्न भागमें दुतगामी अश्वद्वयकों 
हम संप्रोजित करते हैं । विधिवत्‌ अदुछित इस यश्षमें अश्वद्बय इन्द्रको ले आदवें। 

३ अभीष्वर्भफ और अन्नवान्‌ इन्द्र, अपने वं।यबान्‌ और शबत्रुभयत्राता अश्यद्वय्का हमारे निकट 
ले श्राश्मो | तुम इस यज्ञमानकी रक्ता करो । रक्तवर्णा हरि नामके अश्वद्धयकों इस देव-यज्ञन स्थानमें 
छोड़ दो । वे खा | तुम समान रुपवाले उपयुक्त घान्य अथवा मूँजे हुए ज्ञोरय भत्तण करो । 

४ इन्द्र, मल द्वारा तुहारे अश्दद्वाव योजित होते हैं तथा यरुद्धोमं जिनको समान प्रसिक्नि है, 
उन्हीं दोनों अश्वोंकी मन्ज द्वारा हम बोजित क्ररते हें । इन्द्र, तुम विद्वान हो | तुम समझकर खुद्ढ़ छोर 
छुखकर रथपर आरोहण करके सोमके पास आओ । 
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मा ते हरी वुषणा वीतए्षष्ठा नि रीरमन्‌ यजमानासो झत्ये। 
अत्यायाहि शश्वतो वय॑ तेरं सुतेभिः कृणवाम सोमेः ॥५)॥ 

तवायं सोमस्त्वमेह्ययाड शश्वत्तमं सुमना श्रस्य पाहि । 

अ्रस्मिन्‌ यज्ञे बहिष्या निषया दधिष्वेमं जठर इन्दुमिन्द्र ॥६॥ 
स्ताएँ ते चरहिः सुत इन्द्र सोमः कृताधाना अत्तवे ते हरिभ्यम्‌। 

तदोकसे पुरुशाकाय वुश्यो मरुत्वते तुभ्यं राता हवींषि ॥७॥ 

इम नरः पत्रतास्तुभ्यमाप: समिन्द्र गोभिमंधुमन्तमकन्‌ । 

तस्या गत्या सुमना ऋष्व पाहि प्रज-नन्विद्वान्‌ पथ्या अनु सवा. ॥5॥ 

याँ आभजो मरुत इन्द्र सोमे ये लामवर्द्धन्नभवन्‌ गणरते। 

तेमिरेतं सजोषा वावशानो5म्नः पिब जिह्वया सोममिन्द्र ॥६॥ 

इन्द्र पिच स्वधया चित्‌ सुतस्याप्नत्री पाहि जिहया यजल । 

श्रध्वयोतां प्रयंते शक्र हस्ताद्वोतुर्वा यज्ञ ह विषो जुषध्व ॥१०॥ 

५ इन्द्र, दूसरे यज़मान तुम्हारे बीयेबाब्‌ झयोर कमनीय पृष्ठोबाले हरिद्धयका ध्यानन्दित करें 
हम अभिषपुत से! मर्के द्वारा, यथेष्ट रीतिसे, तुःहारी तृप्ति करेंगे । तुम अनेक यज्ञमानोंका अतिक्रम करके 
शीघ्र ध्याओझो । 

६ यह सोम तु/हारा है । इसके सामने आओ | प्रसन्न-वदन होकर इस प्रभूत सोमका पान 
करो | इन्द्र, इस यश्ञ्म कुशके ऊपर बेठकर इस सोमको जठरमें रखो । 

७ इन्द्र, तुम्हारे लिये कुश फेजाये गये हैं । सोम अभिषुत हुआ है तुम्हारे ध्श्यद्वयक भोजनके 
लिये धान्य तैयार है तुम्दारा आसन कुश है; अनेक लोग तुम्हारी स्तुति करते हैं। तुम अभीष्टवर्षी हो 
तुम्हारे पास मस्त्सेना है । तुम्दारे लिये हय विस्तृत है । 

८ इन्द्र, तुम्दारे लिये ध्ध्ययरगण, प्रस्तर और जलने इस सोम-दुग्तवकों मधुररस-विशिष्ट किया है | 
दर्शनीय थ्रोर विद्वान्‌ इन्द्र, प्रसन्‍न चंदनसे अपनी हितकर स्तुतिकों ज्ञान क'के सोम पान करो | 

६ इन्द्र, सोम-पान-समयमें जिन मरुतोंकी तुम सम्मानान्वित करते हो, युद्धमें जो तुम्हे वद्धित 
करते ध्योग तुम्हारे सहायक हूं।ते हैं, उन्हीं सब मरुतक साथ सोमपानामिलाो होकर अग्निकी जिह्ा 


हारा स्रोम पान करो । 


१० यजनीय हस्द, स्त्रया ग्रयया अश्निकी पिह्ला द्वारा अभिषुत सोम पान करो। शक्त, आाध्थरक 
हाथसे प्रद्त सोम अथवा होताके भजनी+ हब्यका सेवन करो। 
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हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातो । 
श्रगवन्तमुग्रमुतये समत्सु घन्त॑ बृत्राणि सझित घधनानाम ॥११॥ 
<<८८ ३७... 
३३ सूक्त 

इन्द्र देवता । केरल 8० म आचाके भ्ंगिराके वंशज घोर ऋषि हैं । तिष्टुप छन्द । 
इमामृष प्रति सातये थाः शबश्वच्छश्वदूतिभियादमानः । 
सुतेसुते वाइथे वद्धेनेमियें: कममिमेहद्धिः सुभुतोभूत्‌ ॥१॥ 
इन्द्राय सोमा: प्रदिवो विदाना ऋभुर्येभित्रेषयवां विहायाः । 
प्रयम्यमानान्‌ प्रतिषू रभायेन्द्र पिब वृषधृतस्‍्य बष्णः ॥२॥ 
दिबा वद्‌वेस्व॒ तव घा सुतास इन्द्र सोमासः प्रथमा उतेमे | 
याथापिष: पूर्वी इन्दू सोमोँ एवा पाहि पन्‍यो अद्य। नवीयान्‌ ॥३॥ 





११ इन्द्र, तुम प्न्‍्न-प्रापक युद्ध उत्लाह द्वारा प्रवृद्ध हो । तुम धनवान, प्रभत ऐप्ययेबाले, नेतश्रेष्ठ, 
स्तुतिश्रोता, उप्र, संप्रामर्मे शब्रु-ह ता झोर घर्जेता हो | ध्याश्रय-प्राप्तिके लिये हम तुम्हें बुलाते हैं। 


कि ज-न-> बता 5 


3 इस, धत-दानके लिये मरुतोंके साथ सदा आकर विशेष रूपते प्रस्तुत सोमको धारण करो | 
जो इन्द्र विशाल कर्मके कारण प्रसिद्ध हैं, वे प्रत्येक सोमामिषयर्म पुष्टिकर दृष्य द्वार बर्दधित हुए हैं । 


२ पूर्व समयमें इन्द्रको लक्ष्य करके सोम दिया गया था, जिस से इन्द्र कालात्मक, दीप्त ओर महान 
हुए हैं। इन्द्र, तृम इस प्रदस्त सोमको प्रदण करो। स्थर्गादि फल देनेयाले धयोर प्रस्तर द्वारा ध्यभिषत 
सोमका पान करो। 


३ इन्द्र, पान करो झोर परिपुष्ट चनो | तुम्हारे लिये प्राचीन और नवीन सोम झमिजुत हुआ है। 
हन्द्र, तुम स्वृति योग्य हो | जैसे तुमने प्राचीन सोमक' पाम किया था, बसे ही इस त्तशर्में नूकभ सोमका 
पान करो। 
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महाँ श्रमत्रो वजने विश्प्थ्युग्रं शव: पत्पते ध्रृष्णवोज: । 

नाह विव्याच एथिवी: चेन यत्‌.सोमासो हथश्वमन्‍्दत ॥९॥ 

महाँ उच्मो वावधे वीर्याय समाचक्र वृषभः काव्येन । 

इन्दो भगो वाजदा अस्य गाव: प्रजायन्ते दक्तिणा अस्य पूर्वी: ॥५॥ 
प्रयत्‌ सिन्धवः पूसव॑ यथायन्नापः समुद्‌ रथ्येव जग्मुः । 

झतश्चिदिन्दु: सदसो वरीयान्‌ यदीं सोमः एणति दुग्धों अंशुः ॥६॥ 
समुद्रेण सिन्धव्रो यादमाना इन्दाय सोम सुषुतं भरन्‍्तः |. 

अंशुं दुहन्ति हस्तिनो भरिजरेम॑ध्वः पुनन्ति घारया पवित्रें: ॥७॥ 
हृदाइव कुक्षयः सोमधाना समी विव्याच सवना पुरूणि 4 

अन्ना यदिन्द्र: प्रथमा व्याश बृले जघन्वाँ अवृणीत सोमप्र ॥८॥ 

झा तू भर माकिरेतत्‌ परिष्ठादिशा. हि ला वसुपतिम चसूनाम्‌ | 
इन्द्र यत्त माहिन॑ दलमस्त्यरम्ृभ्ये तद्ध॑येश्व प्र यन्धि ॥६॥ 


हैं, उन्हीं इन्द्रका उम्र बल ओर दुदुधरषे तेज स्वेत्र विस्तृत हो रहा हे । जिस समय हर्यश्ब इन्द्रको सं म'स 
हुए करता है. उस समय पृथ्वी ओर स्वर्ग भी हलड्न्‍ को धारण नहीं कर सकते । 

४ बल्ली, उम्र, धरभीए-वर्षफ ओर दाता इन्द्र, वीर कीत्तिक्रे लिये, प्रवृद्ध हुए हैं स्तोत्रके साथ 
मिल्न गंये हैं। इन्द्रकों सब गायोंने दुग्धदायी होकर जन्म लिया है । इन्द्रपा दान बहुत है। 

६ जिस समय नदियाँ स््रंतका अचुऋरण के के दृरस्थ समुद्रको ओर जाती हैं, उस समय रथाकी 
भाँति जल भागता है। ठीक हसो भाँति घरणीय इन्द्र इस अन्तरीक्तसे अ्भिषुत लता-खगणड-रूप ध्यल्प सोम 
की झोर दोड़ते हैं । ४ 

७ समुद्र सड्माभिलाषिशो नदियाँ जेसे समुद्रको प्रणे करती हैं, वेसे हो अध्यर्ट लोग इन्द्रके 
लिये धभिषत सोमका सम्पादन करते हुए हस्त द्वारा लत का दोहन करते शोर प्रस्तर द्वारा धारारूप 
प्रधुर सोमरसका शोधन करते हैं । 

,._ उ इन्द्रका उदर तालाबके समान सोमका आधार है । वह एक ही साथ प्नेक यक्षोंकों व्याप्त 
करते हैं। इन्द्रने प्रथम भत्तशोय सोम शाविका भत्तण किया है; अनन्तर पृत्रका निहत करके देवोंको 
भाग दे दिया है ।.. 

६ इन्द्र, शोध घन दो ! तुम्हारे इस धनकों कोन गोक सकता हैं। हम तुम्हे घनाथ्निपति ज्ञानते 
हैं | तुग्दारे पास जो पूजनीय घन है, उसे हमें दा। 
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अस्मे प्रयन्धि मघवन्तृजोबिन्तिन्द्र रापो विश्ववारध्य भूरेः । 
अस्मे शते शरदों जीवसे था श्रस्मे वीराउठख़त इन्दू शिप्रिन्‌ ॥१०॥ 
शुनं हुवेम मघवनमिन्ठम सेतन्‌ भरे तृतमं वाजसातों । 
श्रुगन्तमुअमृतये समस्सु प्न्तं ववाणि सझिजत धनानाम्‌ ॥११॥ 
<4६(० ४० कु 
२३७ रुक्त 

इन्द्र देवता । विश्वामित्र श्ञ॒प | गायत्री और अनुप्टुप धन्द । 
वात्रे इत्याय शदसे एतनापाद्याय च। इन्द्र खावतंयथ मसि ॥९॥ 
अर्वाचीन सुते मन उत चचुः शतकतो | इन्द्र कब तु वाघतः ॥२॥ 
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिगीभिरीमहे। इन्द्राभिमातिषाह्य ॥३॥ 
पुररष्टतरय धामभिः शुतेन महपामसि | इन्द्रत्य चषटीघ्रतः ॥९॥ 


१० इन्द्र. ऋजीषो ( उच्छिष्ट ) सोमवाले इन्द्र, तुम सबक वरणोय प्रभूत धन दो। जानेके लिये हमें 
सो वर्ष दो । सुन्दर जबड़ोंबाले इन्द्र, हमें बहु चीर पुत्र दो। 

११ इन्द्र, लूस अन्नप्रापक यक्षमें उत्साह द्वारा प्रवृद्ध हो। तुम घनवान, प्रभूत वेभववाते, नेलयर, 
स्तृति-अवण-कर्ता, प्रचणड, युद्धमें शब्न-जाशक और धन-विजेता हो। श्ाश्रय पानेफे लिये हम तुर्म्ह 
घुलाते हैं। 





१ इन्द्र, वृत्ू-विनाशक बलकी प्राप्ति ओर शज्र-सेनाके पराभवरक्क लिये तुम्हें हम प्रवत्तित 
करते हैं । 

२ शतऋतु इन्द्र, तुम्हारे मन ओर चक्षुक्रो प्रसन्‍न करके स्तोता लोग हणरे सामने तुम्द 
प्रेरित करें । 

१ शत्क्रदू इन्द्र, ध्रभिमानी शत्रुओंके पराभदकर्ता युद्धमें हम सारी स्तुतियोंसे तुम्हारा नाम- 
कोशेन करेंगे । 


श न सबकी स्तुतिके योग्य, ग्रसीम तेजवाले ओ< मनुष्णोंके स्वामी हैं। हम उनकी सस्‍्तुति- 
क्र ॥ 
ष्द 
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इन्द वृत्राय हन्तवे पुरुह्रतमुपत्र वे | भरेष वाजसातये ॥५॥ 
वाजेषु सासहिभंव त्वामीमहे शतक्रतो | इन्द्र वृत्राय हन्तवे |&॥ 
क्यू म्नेषु एतनाज्ये पसुतूर्ष श्रतःसु च। इन्द्र साचवाभिमातिषु ॥७॥ 
शुष्मिन्तमं॑ न ऊतये ग मतने पाहि जाणविम । इन्द्रसोमं शतक्रतो ॥८॥ 
इन्द्रियाणि शतक्कतों या ते जनेषु प>ऊचसु । इन्द्‌ तानि त आइगे ॥६॥ 
अगन्निन्द्र श्रवो बृहद युम्नं दधिष्व दुष्टरम । 
उत्त शुप्म तिरामसि ॥१०। 
अथावता न आगद्ययों शक्र परावतः । 
उलोको यस्त अद्विव इन्द्रेह तत आगहि ॥११॥ 

#' - तछहु::..-७ २२७७०... 


तह 


५ इन्द्र, बृजअका विवाश करने ओर खुर्द्में घन-प्राप्तिक लिये बहुतों द्वारा आहत इन्द्रका हम 
आहयान करते हैं। 

६ श्तक्रतु इन्द्र. युद्ध तुम शत्रुओंके पराभव-कर्त्ता हो। हम, बृजके विनाशक लिये, तुम्हारी 
प्राथना करते हैं | 

७ इन्द्र, जो घन, युद्ध, वीर-निचय आर वलमें हमारे झमिमानी शत्रु हैं, उन्हें पराजित करो । 

८ शतक्रतु, हमार आश्र+-लामके लिये अन्यन्त बलवान, दीपियुक्त और स्वप्त-नियारक सोम पान 
करो । 

६ शतफ़तु, पश्च जनोमें जो सब इन्द्रियाँ है. उनको हम तुम्हारी ही सममते हैं । 

१० इन्द्र, प्रभूत अन्न नुम्शार निकट हाय, शत्ुओंका दुद्र्धय अन्न हमें प्रदान करो । हम तुग्हारे 
उत्कए बलकों वर््धित करेंगे । 

११ शक्र इन्द्र, निकट अथवा दूर देशसे हमारे पास आओ। वज्जवान्‌ इन्द्र, तुम्हारा जो कह 
स्थान है, घहींस इस यज्ञमें ध्याओो ध 
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रेछ सूत्त 


इन्द्र और इन्द्रावहण देवता। विश्वामित्र-गोत्रीय प्रजापति अथवा वाच-गोतीय प्रजापति शथाता 





विश्वामित्र झषि। तिप्टुप छन्द | 
अभि तष्टेव दीधया मनीपामत्यो न वाजी सुधुरों जिहानः । 
अभि प्रियाणि मम्त शत पराणि कवी रिच्छामि संटद्श सुमेधा:॥१॥ 
इनोत एच्छु जनिमा कत्रीनां मनोध्तः सुकुतस्तक्षत द्याप्त । 
हमा उते प्रय्योवधभाना मनोत्राता श्रध नु धर्मंणि ग्मन्‌ ॥२॥ 
निषीमिदत्र गुद्या दधाना उत क्षत्राय रोदसी समझजन। 
संमात्राभ्मिमिरे येमुरुवी अन्तमही सम्रते घायसे धुः ॥३॥ 
आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूषउिछियो वसानश्चरति स्त्राचिः | 
महत्तद ष्यो असुरस्य नामा विश्वरुपो अम्नतानि तस्थो ॥४॥ 











१ स्तोसा, स्वष्टाकी तरह, इन्द्रकी स्तुतिकों जागरित करो। उत्कृष्ट, भाग्वाही ओर दुवगामी 
अश्वकी तरह म्य्ममें प्रवृत्त होकर तथा इन्द्रके प्रिय कर्मके विषयपर चिन्त्म कर में, मेधाचान्‌ होते हुए, 
स्वगंगत कवियोंको देखनेकी इच्छा करता हूँ। 

२ इन्द्र, कवियंकि जन्मके सम्बन्धर्म उन गुरुओंसे पूक्ती, जिन्होंने मनःस्थम और पुण्य कार्य 
द्वारा स्वगका निर्माण किया था।इस समय इस यज्षमें तुम्हार लिये प्रणीत स्तृतियाँ वृद्धिड्डत होकर, 
मनकी तरह, वेगस जाती हैं। 

३ इस भूलोकमें, स्तर, कवियोने गृढ़ कमंका निधान करके पृथिथी ओर स्वरगको, बल-प्र।पिके 
लिये, अललंछुत किया है। उन्होंने मात्राओं या मूलतस्‍्षोके द्वारा पृथिवी ओर स्वरीका परिमाण किया है। 
उन्होंने परस्पर-मिलिता, विस्तोगां ओर प्रहतों द्यावापृथिवीको सज्डत किया है ओर द्यायापृथिबीके 
बीचमें, घारणाय, अ्रन्तरीज्षको स्थापित किया है। 

४ सारे कबियोंने रथस्थित इन्द्रकों विभ्रूषित किया है। स्वभावतः दीमिमान्‌ इन्द्र दीमिसे 
झ्राच्छादित होकर स्थित हैं | अभीष्वर्षी और झखुर इन्द्रकी कीति अदुभुत है। विश्वरूप धारणा करके 
यह असृतमें अधास्थित हें। 
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झअसूत पूर्वो इृपभो ज्यायानिमा अस्य शुरुषः सन्त पूर्वीः । 

दिबो नपाता वदथरय धीमिः च्षत्र' राजाना प्रदिवों दधाथे ॥५॥ 
त्रीणि राजाना विदथे पुरुणि परि विश्वानि भूषथः सद्ांसि | 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वान्‌ बजे गन्धतों अपि वायुकेशान्‌ ॥६॥ 

त देल्‍्वस्य वृषभरय पेनोरानामभिममिरे सबम्यं गोः । 
झअन्यदन्यदसु३ दसाना मायिनों ममिरे रूपमस्सित्‌ ॥७॥ 
तदिन्‍्नवस्थ सवितुएंकिम हिरएययोममति याम शेश्र तू । 

झ्राषुष्टती रोदसी विश्वम्न्वि अपीव योषा जनिमानि वन्न ॥८ा। 
युव प्रतृस्थ साधथों महा यदेत्री स्वस्तिः परिणस्थातम्‌ | 
गा।पाजिह स्य तरथुगों विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायितः कृतानि ॥६॥ 


५ अभी प्टयर्यक, सनातन ओर सर्वश्रेष्ठ इद्नने जल-सथ्षि की है इस प्रश्तत जलने उनकी पिपा 
साको रोका है। स्वर पोत-स्थरूप और शोभायमान इ द्र भोर बरुण शुतिमान्‌ यक्षकर््ताकी स्तुतिसे 
ल्लाभ योग्य घन, हमारे लिये, धारण करते हैं । 

६ राजा इन्द्र ओर वर्ण, व्यापक और सम ण॑ सबन-जय॒कों इस यक्षमें ऋल्कत करो। इन्द्र, 
तुम यह्षमें गये थे; क्योकि मेंने इस यक्षमं बायुकी तरह केश विशिष्ट गन्धर्वोकों देखा था ' के 

७जौय मान लोग पअमीएदाता इन्द्रके लिये गोझोंके भोग-योग्य हव्यकों शीघ्र दृहते हैं, जिनके 
शनेक नाम है, उन्होंने नवोन असुर-बलका धारण करते हुए तथा मायाका विकाश करते हुए श्पने- 
ऋपने रुपको, इन्द्रकाो, समपित कियाथा। 

८ सूपको स्वणामयी दीमिकी कोई सोमा नहीं कर सक्ता। इस दीपिके जो श्राश्रय हैं, ८ह 
उत्तम स्तुति द्वाए स्‍्तुत होकर उस माता सनन्‍्तानका आालिडुन करतो है, पसे ही सर्व-ध्यापक 
चादबापृथिवीक! शयालिक्लित कर ते हैं । 

६ इन्द्र और वरूण, तुप दोनों प्राचोन स्तोताका कल्याण करो धर्थात उसको स्वर्गीय मजल-रुप 
अ्रय दो। हमे चारो झग्स बचाओ | इन्द्र की जञीम सबको अभर प्रदान करतो है| हद्र स्थिर हैं। सारे 
मायावों लोग उनकी नॉना बंध कीत्तियाँ देखले हैं । 

आज आय जग वि व ग  द 
प्रस्तुत करना लिखा है । गन्वर्बोका ऐसा ही वि ण पुराणोंमें भी है। 


| 


है आ0, ३ मं0, रे अध्या०, ४ अनु०] सरीफ ऋग्तेद-संदिता हरे 


शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्टन्‌ भरे नृतमं वाजलातों। 
शुणजन्तमुग्रमृतये समत्सु ब्नन्तं बुबाणि सज्जितं धनान:म्‌ ॥१०॥ 
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देह स्क्त 
9 अबुवाक | इन्द्र देवदा। २५से ४३ सूक्ततकके विश्वामित्र ऋषि | त्रिष्टप छन्द । 

हु द्रव मतिह द आप्रच्यमान.च्छा पति स्तोमतष्टा जिगाति। 

या जागविविंदथे शस्यमाने*द्र यत्त जायते विद्धि तस्य ॥१॥ 

दिवश्विदा पूष्या जायमाता वि जःणतिविदथे शस्यमाना । 

भद्रा वस्तनाण्यजुता बसाना सेयमसमे सनजा पिन््याधो: ।श॥ 

यमाचिदत्र यमसूरस्हवत जिह्ाया अग्र॑ पतदाह्यस्थात्‌ । 

वपूंषि जाता मिथुना रूचेते तमोहना तपुषों बुध्रएता ॥३॥ 

१० इन्द्र, तुम अन्न लाभ कर्त्ता यञ्षमें उत्साह द्वारा प्रबुंद्ध, धन्वाब्‌, प्रदृत ऐेश्थर्से युक्त 
नेतभ्रे्ट, स्तुति श्रदण कर्ता, उप्र, युद्धमें शत्रुसहारक ह्योर घन-विजेता हो। प्ाश्रय-प्राध्कि लिये हम 
तु बुलात हैं। 

१ इन्द्र, तुम विश्वपति हो । हृदयसे व्चारित ओर स्तोलञों द्वारा सम्पादित स्तोत्र तुःहारे 
सामने जाता है। तुम्हें ज्गाकर यश्षमें जो स्नति कही ज्ञातो है ओरोरज्ञो मुझसे दी उत्पन्न है, उसे 
तुम जानी । 

२ इन्द्र, सूरसे भो पहले उत्पन्न जो स्तुति यशमें उदच्चारित होकर तुम्हें जगाती है, यह 
स्तुति कल्याणकारी शुश्र घस््र धारण करके हमारे पितरोंके पाससे ही आशत झोर सनातन है । 

३ यम्क-पुत्रों ( अश्विनीकुमारों ) की माताने हन्‍न्‍हें उत्पन्न किया | उश्की प्रशंसा करनेके 
लिये मेरों जीमका अगजा भाग नाच रहा है। श्रत्थकार-नाशक दिनके आझादिमें झ्रागत मिथुन ( जोड़ा ) 
जन्मके साथ ही स्तुतिमें मिलता है। 


६२ सटीक ऋग्वेद-सैहिता... | ३ अ०, ३ म०, २ अध्णा०, ४ अनुब 
नकिरेषां निनिदता मर्व्येषु ये अस्माकं पितरो गोषु योधाः। 
इन्दु एपां दुंहिता माहिनावानुद॒गोत्राश सरहजे दंसनावान्‌ ॥॥ 
सखाह यल सखिमिनंत्रग्वेरमिज्ञा सवभिरगां अनुग्मन्‌। 
सत्यं तदिन्द्रों दशभिदेशम्रेः सूर्य विवेद तमसि ज्ियन्तस्‌ ॥५॥ 
इन्द्रो मध्सम्भूृतप्ुल्लियायां पदठिवेद शफव्रन्नमे गोः । 
गुहाहितं गद्य गृहमप्सु हस्ते दध दकल्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥६॥ 
ज्योतिवणीत तमलो विजानन्नारे स्थाम दुरितादभीके। 
इमा गिर: सोमपा: सोमवृद्ध जुषतवेन्द्र पुरुसमस्य कारोः ।७॥ 
ज्योतियज्ञाय रोदसी अनुष्यादारे स्थाम दुरितिस्य भूरेः । 
भूरि चिद्धि तुजतो मत्येरय सुपारासो वसत्रो बहेणावत्‌ ॥८॥ 


४ इन्द्र, हमारे जिय पितरोंने, गोधनक लिये, युद्ध किया था, उनका पृथिवीपर, कोई भी 
निनदक नहीं हे । महिमा ओर कीत्तिवाले इन्द्रने अद्वषिय लोगोंको समिद्ध गोबृन्द प्रदान 
किया था। 

£ नध्खव ( अज्ञिर लोगों | के सखा इन्द्र जिस समय घुटनेके ऊपर जोर देकर गोधनकी 
खोजमें गये थे, उस समय पज्ञिरा लोगोंके साथ अग्धकारमें छिपे सूप्क्तो देख सके थे। 

६ इन्द्रने प्रथम दुग्धदायी प्रेचओपर मधु सिश्चित किया; पश्चात्‌ चरण ओर खुरसे 
युक्त धन ले आये | उदारचता इन्द्रने गुहामध्यस्थित, प्रच्छन्न ओर अन्तरीत्तमें छिपे प्रायाधीकों दाहिने 
हाथसे पकड़ा । 

७ राजिसे ही उत्पन्न होकर इन्द्रने ज्योति घारण की। हम पापसे दूर भय-शून्य रु: नमें 
रहेंगे । हे सोमपा और सोम-पुष्ठ इन्द्र, बहुस्तोम-विनाशक झोर स्तोत्नकारीकी इ्स स्तुस्तिका 
सेचन करो । 

८ यश्के लिये सूर्य द्यावापृथिवीको प्रकाशित करें। हम प्रभूत पापसे दूर रहेंगे। वश्ुओ, स्तुति 
द्वारा तुम अनुकूल किया जा सकता है। प्रभूत ओर सम्रद्ध घनकों प्रभूत-दान-शोल मलुष्यको 
प्रदान करो । 


३ अआ०, ३ म०, २ अध्या०, ४ अनु ] 
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सटोक ऋग्वेद-संद्विता ६३ 


शुन हुवेम सघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतर् वाजसातों। 
श्रण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सजझितं घतानाम्‌ ॥६॥ 





इन्द्र, तुम अन्नमप्राप्ति-कर्ता युद्धमें उत्साह द्वारा प्रवृद्ध, धनवान, प्रभू+-ऐश्व4-सम्पन्न, 


नेत॒श्रेष्ठ, स्तुति-श्रवण कर्ता, उम्र, संग्राममें शत्रु-नाशक ओर घन-विजेता हो | आश्रय-प्राप्तिके लिये हम 
तुम्हें बुलाते हैं । 


हितीय अध्याय समाप्त 





हा सटीक ऋग्वेद-संहिता... [8 अ०, रे स०, ३ अध्या०, ४ अनु 


जे हघल चलन 





छहुतीय अध्याय 


४० सुूक्त 


इन्द्र देवता । विश्वामित्र श्ृष्ति | गायत्री छन्द। 

इन्द्र वा हृषभं व सुते सोमे हवामहे ।स पाहि मध्वों अन्धस: ॥१॥ 
इन्द्र ऋनुविदं सुतं सोम॑ हये पुरुए त । पिबा वृषस्व तातृपिम्‌ ॥२॥ 

इन्द्र प्र णो घितावानं यज्ञ विश्वेभिदेंवेभि: । तिर: स्तवरान विश्पते ॥३॥ 
इन्द्र सोमाः सुत्रा इमे तब प्रयन्ति सत्पते | क्षपं॑ चन्द्रास इन्दवः॥शा। 
दधिष्वा जठरे सुतं सोममिन्द्र वरेश्यस । तव ग्क्षास इन्दवः ॥५॥ 
गिवणः पाहि नः सुतम्‌ मधोधोराभि रज्यसे | इन्द्र लादातमिग्यशः ॥:॥ 
अभि ग्रश्नानि वनिन इन्द्र सचन्ते अक्षिता । पीली सोमध्य वाबधे ॥७॥ 


१ हे इन्द्र, तुम धअभीष्ठपूरक ही | अमभिषुत सोमपानके लिये हम्र तुम्हें बुलाते हैं।मदकारक ओर 
ऋन्‍नमिश्रित सोमका तुम पान करो। 

२ है बहुजनस्तुत इन्द्र, यह अभिषुत सोम बुद्धिवरद्धक है । इसे पीनेकी अ्भिलाषा प्रकट करों ओर 
इस तृप्तिकारक सोमसे जठरका सिश्चन करो । 

३ है स्तृथमान, मस्त्पति इन्द्र, सम्पूण यजनीय देवोंके साथ तुम्र हमरे इस हविवाले यज्ञका भली 
भॉति बद्वेन करो ध्र्थात्‌ हथिः स्वीकार कर इस यक्ञको पूरा करो । 

४ है सत्पति इन्द्र, हमारे द्वारा प्रदत्त, श्राहज्ञादक, दीप्त, अभिषुत सोम तुम्हारे जठर-देशमें जा रहा 
है। इसे घा-ण करो | 

» है इन्द्र, यह ध्यभिषुत सोम सबके द्वारा बग्णीय है। इसे तुम झपपने जठग्में धारण करो । यह 
सब दीप्त सोमरस तुम्हारे साथ छुलोकर्मे रहता है । 

६ हे स्तृतिपात्र इन्द्र, मदकारक सोमकी धारांस तुम प्रसन्‍म होते हो; झतः हारे श्भिषुत सोमका 
पान करो | तुहारे द्वारा वरद्धित झस्न ही हम लोगोंको प्राप्त होता है। 

७ देवयाजकोंकी चुतिमान्‌, क्षयरदित सोम श्ादि सम्पूर्ण हथि इन्द्रके अभिमुख जाती है। सोम- 
पान कर इन्द्र घद्धित होते हैं 


है अ०, ३ स०, हे अध्या०, ४ अनु०] सटोक ऋग्वेद-संहिता ६५ 
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अर्वावतो न आगहि परावतश्च वृच्नहन्‌ | इमा जुषस्व नो गिरः ॥८॥॥ 
यदन्तरा परावतमर्वावतं च हयसे | इन्द्रेह तत आगहि ॥६॥ 


९१ सूक्त 


इन्द्र देवता । विश्वामित्र क्ष | गायत्री धन्द | 
आ तू न इन्दुमद्रअग्धुवान: सोमपोतये । हरिभ्यां याद्यद्वः ॥१॥ 
सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे बहिरानुषक्‌। भ्रजुज्ञन प्रातरदुयः ॥श॥ 
इमा ब्रह्म ब्रह्ममाहः क्रिय्त आबहिः सीद | वीहि शूर पुरोलाशम्‌ ॥३१॥ 
रारन्धि सबनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन्‌ | उक्थेष्विन्द्र गिवंणः ॥४॥ 
मतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शत्रसस्पतिम्‌ । इन्दे वत्ल न मातरः ॥५॥ 


2 कक 3 3 मजा" 3. आल छठ तल लक क्र कक की जड़ ड पक नमक 


८ है घृत्रविदारक इःद्र, निक टतम प्रदेशसे या अत्यन्त दूर देशसे हमारी ओर झआाजो! हमारी श्स 
स्तुति-वाणीफा आकर प्रदण करो | 

ह है इन्द्र, यद्यपि तुम प्रत्यन्त दूर देश, निकटतम प्रदेश ह्यौर मध्य भाग देशमें ध्याहत होते हो; 
तथापि सोमपानके लिये इस यश्षमें आह । 


१ है बद्जधर इन्द्र, होताओंके द्वारा आहत हेनेपर हमारे पास हमारे यह्षमें, तुम, सोमपामके खिये 
हरि नामक घोड़ोंके साथ, शीघ्र ध्राझो । 

२ हमारे यझ्में यथासमय ऋत्विक होता, तुर्ग्ह बुलानेके लिये, बेठे हैं। कुश परस्पर सम्बद्ध करके 
बिछा दिया गया है । प्रात:सवनर्म सं।माभिषय्क्रे लिये प्रस्तर सब भी परस्पर सम्बद्ध किये हुए हैं, 
झतः सोमपानके लिये शआाधो। 

३६ स्तुतिलभ्य इन्द्र, हम तुम्हारी स्तुति करते हैं; अतः इस यश्ञीय कुशपर बैठो । हे शूर, 
हमारे द्वारा प्रदत्त इस पुरोडाशका भत्तण करो | 

४ है स्तुतिपात्र और बृत्रहन्ता इन्द्र, हमारे यह्फे तीनों सथनोमें किये गये स्तोत्रों झयौर उकथों 
( शर्ह्रों )में रमण करो । 

५ महान्‌ सोमपायी झोर बलपति इन्द्रको स्तुतियाँ ब्रेसे ही चाटती हैं, जैसे गौपँ बढ्डड़ेको 


आटतो हैं 
६ 


8६ सदीक ऋग्वेद-खंहिता... [ ३ अ०, ३ भ०, हे अध्या०, ७ अनु० 
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स मन्दस्वा झान्धसो राधसे तन्‍्वा महे | न स्तोतारं निदे करः ॥६॥ 
वयमिन्द्र लायबो ह॒विष्मन्तों जरामहे । उत त्वमस्मयुवेसी ॥»। 
मारे अस्मद्धि मुमुचो हरिप्रियावाड याहि । इन्द्र स्वधावों मत्स्वेह ॥५॥ 
शर्वाअं त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना। घृतल बहिर,सदे ॥६॥ 
#"--ह८्+--७ ७०. 
७४ सुक्त 
इन्द्र देवता | पिश्वामित्र ऋषि | गायत्री छन्द | 
उप नः सुतमागहि सोममिन्द्र गवाशिरम्‌। हरिस्यां यस्ते अस्मयुः ॥१। 
तमिन्द मदमागहि बहिष्ठां प्रावभिः सुतम । कुविन्न्वस्य तृथ्यवः ॥शा। 
इन्दु मित्था गिरो ममाच्छागरिषिता इतः। आवुते सोमपीतये ॥३॥ 


६ है इन्द्र, प्रभूत धनदानफे लिये सोप्रके द्वारा तुम शरीरकों प्रसन्न करो; परन्तु मुक स्तोताको 
मिन्दित नहीं करना | 

७ है इगख्द, हम तुम्हारों इच्छा करते हुए हविसे युक्त होकर तुम्हारी स्तुति करते हैं। है सबके 
निराशयिता इन्द्र, तम भी दविंके स्वीकरणार्थ हमारी रक्ता करो। 

रहे हरि झाश्व )-प्रिय, हमसे दुर देशमें घोड़ोंको रथस्ते मत खोलो। हमारे निकट आधश्यो। 
है सोमयान इन्द, इस यक्षम हृौ बनो। 

६ है इन्द्र, भ्रमजलसे युक्त ओर लम्बे केशवाले घोड़े, वेठने योग्य कुशंके सामने, तुम्ह छुस्बकर 
शणपर हमारे पास ले ध्ार्ये । 





जितने 


१है इन्द्र, हमारे दुग्पमिश्रित अभिषुत सोमके निकट पश्राजञ्यो। क्योंकि तुम्हारा ध्श्व-संयुक्त 
रुथ इमारी काममा करता है । 

२ है इन्द्र, इस सोमके निकट ध्याओ | यह पस्थरॉपर पीसकर निकाला गया है और 
कुशोंपर रखा गया है | इसका प्रयुर परिमाक्षमें पान करके शीघ्र तृप्त होओ । 

३ इन्द्रके लिये उच्चारित हमारी यह स्तुति-धाणी इन्द्रको, सोमपानार्थ बुलानेके लिये 
इस थह्क-देशसे इन्द्रफके मिकट जाय । 


॥ झ०, ३ म०, ३ अध्या०, ७, अतु० ]) सटठोक ऋग्वेद्‌-संद्िता ७ 


इन्द्र सोमस्‍्य पीतये स्तोमेरिह हवामहे । उवर्थेभि: कृविदागमत्‌ ॥॥॥ 

इन्द्र सोमाः सुता इमेतानदधिष्व शतकलो । जठरे वाजिनीवसो ॥४॥ 

विद्या हि त्वा घनज्यं वाजषु दक्ष कवे। अथा ते सुल्नमीमहे ४६॥ 

इममिन्द्र गवाशिर यवाशिरं च नः पिय | भ्रागत्या वृषभिः सतम्‌ ॥७॥ 

त॒भ्येदिन्द्‌ स्व श्रोक्ये सोम चोदामि पीतये । एव रन्‍्तु ते हृदि ॥८॥ 

त्वां सुतस्य॒ पीतये प्रत्नमिन्द्र हवामहे | कुशिकासो अवस्यवः ॥६.॥ 
---+--०*ई.39426:9.0०००-- 


ढंदे सुक्त 


इन्द्र देवता | विश्वामित्र छषि । लिष्टुप बन्द। 
आ याहावाडगुपबन्धुरेष्टास्तवेदनु प्रदिवः सोमपेयम्‌। 
प्रिया सखाया विसुचोप बहिस्त्वामिमे हव्यवाहों हवन्ते ॥१॥ 


४ स्तोत्रों ओर उकृथों द्वारा सोमपानके लिये यहमें हम इन्द्रको घुलाते हैं । बहुबार 
शाहत इन्द यह्षमें आधे | 
४ है शतफ्रतु इन्द्र, तुम्हारं लिये सोम तेयार है, इसे जठरमें धारण करो । तुम ध्न्म- 


घन हो। 
६ है कि, युद्धमें तुम शत्रुओंके आझ्भिमव-कर्तता ओर धनजेता हो । हम तुम्हें ऐसा दी जागते 


हैं; अतण्य हम तुमसे धनको याचना करते हैं । 
७हे इन्द्र, हमारे इस यज्ञमें आकर गध्य-मिश्रित तथा यव-मिश्रित श्यभिषुत सोमका प्रीया 


द्वारा पान करों । 
८ हे इन्द्र, तुम्हारे पीनेके लिये ही इस अभिषुत सोमको हम तुम्हारे जठरमें प्रेरित करते हैं ॥ 


यह सोम तुम्हारे हृदयमें तृतकर हो । 
६ है पुरातन इन्द्र, हम कुशिक-बंशोत्पन्न तुम्हारे द्वारा रक्तित होनेकी इच्छा करते हुए, धमि- 
धुत सोमपानके लिये स्तुति-बचनों द्वारा तुम्हें बुलाते हैं। 





१ है इन्द्र, अण्याले रथपर चढ़कर तुम हमारे निकट झाआञ । यह सोम प्राथीग कालसे 
ही तुम्हारे उद्देशसे प्रस्तुत है | तुम धपने प्रियतम सस्वास्वरूप भ्रश्वको कुशके निकट खोलो । 
ये ऋत्विक्‌ सोमपानके लिये तुम्हें बुला रहे हैं । 


६८ सटीक ऋश्वेद-सैद्धिता [३ आ०, इ म-, ३ अध्या०, ४ द््र्र 





आयाहि पूर्वीरति च्षणीराँ झये आशिष उपनो हरिभ्याम्‌ । 

इमा हि ता मतयः स्तामतष्टा इन्दू हवन्ते सख्यं जुषाणाः ॥२॥ 
आ नो यज्ञ नमो व॒धं सजोष इन्द्रेव हरिभिर्याहि तूयम्‌ । 

झहं हिला मतिभिजोहवीमि प्रृतप्रया; सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
था च त्वामेता वृषणा वहातो हरी सखाया सुधुरा स्वज्ञ। 

धानाव विन्द्र: सवनं जुषाणः सखा सख्युः श्वुणवद्ध न्दनानि ॥४॥ 
कुविन्मा गोपां करसे जनस्य कुविद्राजानं मधवन्नृओपषिन । 
कुविन्म ऋषि पपिवांसं सुतरय कुविन्मेवस्वों अ्र्मस्य शिक्षाः ॥५॥ 
था ला बृहन्तो हरयो युजाना अर्वागिन्द्र सघमादों बहन्तु । 

प्र ये द्विता दिव ऋज्ञत्याताः सुसतेदशलो वृषभस्य मूराः ॥६॥ 





२ है स्वामी इन्द्र, तुम समस्त्र पुरातन प्रजाका अतिक्रमण करके ध्याओ ! घोड़ोंके साथ 
यहाँ हराकर सोमपान करो, यही हमारी प्राथता है। स्ताताओोंके द्वारा प्रयुक्त सख्यमिलाषिण स्तुतियाँ 
तुम्हारा अआाहाम कर रही हैं । 

३ है धयोतमान इन्द्र, हमारे घन्‍्नवर््धक यश्षमें, घोड़ोंक साथ, तप शीघ्र श्शो । 
घृतसहित भ्रन्नरूप हथि लेकर हम सोमपान करनेके स्थानमें तुम्हारा, स्तुति द्वारा, प्रभूत ध्याह्मान 
कर रहे हैं। 

४ है इन्द्र, सेचनसमथे, सुन्दर घुरा ओर शोभन घअक्नवाले, सख्तास्वरूप ये दोनों घोड़े 
तुम्दें यशभूमिमें रथपर ले जाते हैं । भूँजे जौसे थुक्त यश्षको सेवा करते हुए सखा स्थरूप इन्द्र 
हम स्वोताध्योंकी स्तुतियाँ खुनें। 

४ है झद्र, मुझे लोगोंका रत्क बनाओ। है मधबन्‌, हे सोमवान्‌ इन्द्र, मुझे सबका स्वामी 
बनाओ । मुझे अतोन्द्रिय्रश ( ऋषि ) बनाओ्ो तथा अभिषत सोमका पानकर्त्ता बनाओ ओर मुझे 
झतय धन प्रदान करों। 

६ है इन्द्र, महाब्‌ ओर रथमें संयुक्त हरि नामक मस घोड़े तुम्हें हमार अभिमुख ले घार्वे। कामना- 
ओके चरंषेक इन्द्रक अश्य शत्॒ओंके बिनाशक हैं। इन्द्रके हाथोंसे संस्पृष्ठ होनेपर वे घोड़े भ्राकाशमार्मसे 
झभिमुख झाते हुए झोर दिशाओंको द्विघा करते हुए गमन फरते हैं। 
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इन्द्र पिब वृष घूतर्य वृष्ण आयन्ते श्येन उसते जभार । 
यर्प मदेच्यावयसि प्रकुष्टीयेस्य मदे अपगांत्रा ववध ॥७॥ 
शुन हुवेस मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे दृतमं वाजसातों । 
श्रृण्वन्तमुम्मपुतये समत्सु प्नन्तं इलाणि सज्जितं घनानाध ॥८॥ 

नन्शक्या 

५५० सुक्त 

इन्द्र देवता | विश्वामित्र श्ञाषि | वुहती छन्द । 

अयन्ते अस्तु हयेतः साम आ हरिभिः खुतः | 
जुषाण इन्द्र हरिभिने आगद्या तिष्ठ हरित रथम््‌ ॥१॥ 
हन्सुषसमर्चेयः सूर्य हर्यन्नरोचयः 
विद्ाँ श्विकित्वान्‌ हथेश्व वध स इन्द्र विश्वा अभिश्चिय: ॥२॥ 


७ हे इन्द्र, तुम सोमाभिलाषी हो । तुम अमीएफलदायक, ऋोर प्रस्तर द्वारा अभिषुत सोमका पान 
करो | झुपरणंपत्ती तुम्हररे लिये सोमको लाया है। सोमपानजन्य हर्षके उत्पन्न होनेपर तुम शनत्रुभूत 
मनुध्यादिकों पातित करते हो। एवं सोमजन्‍्य हर्षके उत्पन्न होनेपर तुम वर्षा ऋतुमें मेघोंको अपाशुत 
करते हो ! 

< इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो। तुम युद्धर्म उत्साहके द्वारा प्रवृद्ध, धनवान प्रभूत, पेश्य्षवाल्े, 
नेतृश्रेष्ठ, स्तुतिश्रवश्य-कर्त्ता, उप्र, युद्धाप॑ शबुबिनाशी झौर धनविजेता हो। श्माश्रयप्राप्तेकि लिये हम 
तुम्हें बुलाते हैं। 





१ हे इन्द्र, पत्रों द्वारा अभिषुत, प्रीतिबद्धक, कमनीय सोम तुम्हारे लिये हो । इरिनामक घोड़ोंसे 
युक्त, हरिद्वण रथपर तुम अधिष्ठान करो झोर हमारे अभिमुख झागमन करो। 

२हे इन्द्र, सोमाभिलाषी होकर तुम उषाकी अर्चना करते हो तथा सोमामिलायी होकर तुम 
सूरयंको भी प्रदीध्त करते हो । हे दरिनामक घोड़ोंबाले, तुम विद्वान हो, हमारे मनोभिलाचके जाता हो 
तथा झमिमतफल-प्रदान से तुम हमारी सम्पूर्ण सम्पत्तिको परिवर््धित करते हो । 


हि सटीक ऋग्वेद-संहिता... [३ छा०, ३ म0, है अध्याब, ४ भजुर 
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घामिन्द्रो हरिधायस एथिवीं हरिवपसम | 

अधारयद्धरितो भूरिभोजनं ययोरन्‍्तहेरिश्चरत ॥३॥ 

जज्ञानो हरितो पृषा विश्वमाभाति रोचनम्‌। 

हयेश्वा हरितं घत्त आयुधमा वज' बाह्ोहैरिम ॥४॥ 

इन्द्रो हयंतमजुनं वर शुक्रेरभीइतम्‌। 

भ्रपावणोद्धरिमिरत्रिभिः सुतमुदगा हरिभिराजत ॥५॥ 
- “>> ऑल्एवक ५ पै९७८७- - - 


५४ युक्त 
इन्द्र दवता। विश्यामित्र ऋषि | बहती छन्द । 
आमन्द्रेरिन्दर हरिभि्याहि मयररोमभिः । 
मात्वा केचिन्नियमन्वि न पाशिनोति धन्वेवतोँ इहि ॥१॥ 





३ हरिद्यय रश्मियाले झतलोकका तथा पआोपधियोंसे दरिउर॒णवाली प्रथिवीका, इन्द्रने, धारण 
किया है । हरिद्वशबाली घायापृथिवीके मध्यमें अपने घोड़ोंके लिये इन्द्र प्रभूत भोजन प्राप्त करते हैं। 
इन्तू इसी द्यावापथियोफे मध्यमें विचरगा करते हैं । 

४ कामनाझोंके पूरक, हरिद्वर्शवाले, इन्द्र जन्मग्रहण करते ही सम्पूर्ण दीप्तिमान्‌ लोकोंको प्रकाशित 
करले हैं | हरिनामक घंड़ोंवाले इन्द्र हाथोंमें हग्द्विय आयुध धारण करते हैं था शत्रुओंके प्राणसंहारक 
पल घारणा करते दें । 

१ इख्ने कसनीय, शुश्र, क्तीरादिके द्वारा व्याप्त होनेके कारण शुश्र, वेगधान्‌ और प्रस्तरों द्वारा 
भ्रभिषुत सोमको भपादृत किया है--आबरगणरहित कर दिया है। पाणियों द्वारा अपहटत गौओंके इन्द्रने 
झ्रश्वयुक्त होकर गुहासे बाहर निकाला है। 

१है इन्द्र, मादक ध्योर मयूरोंक्े रोमों ( पिच्छां )के समान रोमोंसे युक्त घोड़ोंक साथ तम इस 
यह्षमे ध्ाझो। जैसे उड़ते पत्तीकों व्याथे फाँस रखते हैं, घैस कोई भी तुम्हारे मार्ममें प्रतिबन्थक न हो। 


पथिक मरुभूमिकों जस उछल्वित कर जाते हैं, वेसे हो तुम भी इन सकल बाधाशओओंका प्यतिक्रमण 
करके हमारे यक्षमें शीघ्र ध्माओ | 
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बृत्रखादों वल रुज: पुरां दर्मों अपामज: । 

स्थाता रथस्य हों ररभिस्व॒र इन्द्रो हहूलाचिदारुजः ॥२॥ 
गंम्भीराँ उदधी रिव कतु' पुष्यसि गाइव | 

प्र सुगोपा यत्रसं घेनवों यथा हुदं कुल्या इवाशत ॥३॥ 
आ नसस्‍्तुजं रयि भराशं न प्रति जानते । 

व॒त्तं पक' फलमंकीव धनुहीन्द्र संपारण वसु ॥४॥ 
स्‍्वयुरिन्द्र स्वरालसि स्मद्िष्टि: स्वयशस्तरः । 

स वावुधान ओजसा पुरुष्टुत भवनः सुश्नवस्तमः ॥४॥ 








२ इन्द्र वृत्रहन्ता हैं। ये मेघोंको विदीश करके जलका प्रेरण करते हैं । इन्होंने शत्रुपुरीको बिदीण 
किया है | इन्द्रने हगारे सम्मुख दोनों घोड़ोंको चलानेके लिये रथपर शआरोहण किया है। इन्द्ने 
बलवान शत्रुओंको नष्ट किया है । 


३ है इन्द्र, साधु गोपगण जैसे गोओंकों यव आदि खाद्य पदार्थोसे पुष्ठ करते है, महाथकाश 
समुद्रको जिस प्रकार तुम जल द्वारा पुष्ट करते हो, वेसे ही यक्ष करनेबाले इस यअमानको भी 
तुम प्मभिमत-फल-प्रदानसे सन्तुष्ट करो। चेलुगया जैसे नृणदिकों शोर बोटी सश्तिएँ कैसे 
महाजलाशयको प्राप्त करती हैं, यैसे ही यश्शीय सोम तुम्हें प्राप्त करता है । 


४ है इन्द्र, जैसे व्यवहारश पुत्रकों पिता अपने धनका भाग दे देता है, बेसे ही शतरुआओंको 
परास्त करनेबाल|, धनवान पुत्र हमें दो। पके फल्लोंके लिये जैसे अद्भु्श ( लग्गो ) वुतको चाजित 
कर देता है, वेसे ही तुम हमारी इच्छाकों पृर्खण करनेवाला धन दो। 


४ हे इन्द्र, तुम घनवान्‌ हो, स्वरगफ्रे राज्ा हो, खुबयन हो ओर प्रभूत कीतियाके छो। 
है बहु-जनस्तुत, तुम अपने बलसे वद्धेमान होकर हमारे लिये अतिशय शोमन भन्नवास्ते 
होओआो । | 


छर सटीक ऋशग्वेद्‌-सोहेता | ३ अ०, हे म०, ३ अध्या0, ४ अनु० 
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४६ सुक्त 
इन्द्रदेववा | विश्वामित्र जृषि | 

युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उप्ृस्‍्य यूनः स्थविरस्य घृष्वेः । 

अजय॑तो वज्िणो वी <णीदड' श्रुतस्य महतो महानि ॥१॥ 

महों असि महिष वृष्णयेभमिधेनस्एदुमसहमानो अन्यान्‌ । 

एको विश्वस्थ भुवनस्य राजा स योधया च चयया च जनान्‌ ॥२॥ 

प्र मालाभीरिरिचे रोचमानः प्र देवेमिविश्वतो अप्रतीतः । 

प्र मज़्मना दिव इन्द्र: प्रथिव्याः प्रोरोमेहो अन्तरिक्ताहजीषी ॥३॥ 

उरू गभीरं जनुषा भ्युप्न॑ं विश्वव्यवसमव्रतं मतीनाम ! 

इन्द्रं सोमासः प्रदिवि सुतासः समुद्र न स्वत आविशन्‍्त ॥४॥ 

य॑ं सोममिन्द्र एथिवी द्यावा गर्भ न माता बिभृतसरुवाया । 

ते ते हिन्वन्ति तमुते म्तजन्त्यध्वयत्रो वुषभ पातवाउ ॥५॥ 

१ है इन्द्र, तुम युद्ध करनेबाले अभिमत-फलदाता, धनोंके स्वामी, सामथ्येवान, नितान्त 
तरण, चिरनन्‍्तन, शनतुध्योके पराजित-कर्ता, जरारहित, बज़्धारी ओर तीनों लोकोपें विश्वुत हो । 
छुद्दारा थीय महान है । 

२ है पूजनीय उप्र इन्द्र, तुम महान हा। । तुम अपने घनको पार ले जाते हो | पराकमसे 


शभुझोंको तुम अ्भिभूत करते हो। तुम सम्पूर्ण संसारके एक मात्र राजा हो | तुम शत्रुआ्ओका संहार 
करो झौर साधुचरित जनोंको स्थापित करो। 

३ वीप्यमान ओर सब प्रकारस अपरिमित, सोमयान्‌ इन्द्र पर्दतोंसे भी श्रेष्ठ हैं, बक्षमें 
देवताशोंसे भी श्रधिक हैं, चाबापृथिवीसे भी अधिक हैं तथा विस्तं-खे, मदान ध्मन्तरीत्तसे भी श्रेष्ठ हैं । 

४ है इन्द्र, तुम महान्‌ हो; ध्यत एव गभीर हो तथा स्वभावसे ही शबत्ुओंके लिये भयहूुर 
हो । तुम सत्र व्याप्त हो, स्तोताओंके रक्तक हो । नदियाँ जैसे समुद्रके अभिमुख गमन 
करती हैं, वैसे ही यह पूर्वंकालिक अभिषुत सोम इन्द्रके अभिमुख गमन करे। 

५ है इन्द्र, माता जिस प्रकार गे धारण करती है, उसी प्रकार द्ावापूथ्थिवी तुम्हारी 
फामनासे सोमको धारण करती हैं | है कामनाओंके पूरक, डसी सोमको अष्यप लोग 
हुस्दारे लिये प्रेरित करते हैं और उसे तुम्हारे पीनेके लिये शुद्ध करते हैं। 
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शेड सूक्त 
इन्द्र देवता | विश्वामित्र ऋषि। त्रिष्ठुप छन्‍्द । 


मरुत्वाँ इन्द्र वषभो रणखाय पिषा सोममनुष्वधं मदाय । 

झा सिश्वस्व जटरे मध्व ऊमि लं राजासि प्रदिवः सुतानाम्‌ ॥१॥ 
सजोषा इन्द्र सगणो मरुज्जिः सोम॑ पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌ । 
जहि श्र रपस्घोनुदस्वाथाभय कृणु हि विश्वतो नः ॥२॥ 

उत ऋतुमिऋंतुपाः पाहि सोममिन्द्र देवेमिः सखिभि: सुतं नः । 
याँ आभजो मरुतो ये ल्वान्वहन्‌ वृत्रमदधुस्तुभ्यमोजः ॥३॥ 

ये त्वाहिहत्य मघवनवर्न्ये शम्परे हरिवो ये गविष्टी। 

ये सवा नूनमनुमदन्ति विश्राः पिवेन्द्र सोमेसगणों मरुहलिः ॥४॥ 


१ है इन्द्र, तुम जलवर्भक मरुत्वान दो। रमणीय पुरोडाशादि रुप झन्‍नसे युक्त सोमकों तुम 
संग्रामके लिये और हके लिये पियो ' तुम विशेष रूपसे सोम संघातका जठरमें सेक करो; क्‍योंकि तुम 
पूृथेकालसे ही झभिषुत सामोंके स्वामी हो । 

२ है शूर इन्द्र, तुम देवगगोंसे संगत, मरुदुगणयोंसे युक्त, इत्रहन्ता ओर कर्मविषयज्ञाता हो। 
तुम सोमपान करो। हमारे शत्रुओंकों मारो, हिसक जन्‍्तुओंका अपनोदन करो झोर हमें सर्वत्र 
निसय करो । 

३ हे ऋतुपा इन्द्र, सखा।-स्वरूप मरुतों आर देवोंके साथ तुम हमारे धभिषुत सोमका पान 
करो । युद्ध सहायता पानेके लिये जिन मस्तोंका तुमने सेबन-प्रहणा-क्रिया था ओर जिन 
मझतोंने तुम्हें स्वामी माना था, उन्हीं मरुतोनि तुम्हें सेश्रामतें शत्रुहनदादि रूप पराक्रमवान्‌ किया 
था; तथ तुमने वृत्रकों मारा था ! 

४ है मधवन, हे ध्श्ववन इन्द्र, जिन मस्तोंने, ्रहिहनन-कार्यमें, बलदान द्वारा, नुम्हें संबद्धित 
किया था, जिन्होंने तुम्हें शम्बर-बधमें संचर्दधित क्रिया था और जिन्होंने गोओंके लिये पणि अखुरोंके 
खाथ युद्धमें संबड्धित किया था, जो मेघावी मस्त तुम्हें ग्राज भी प्रसन्न कर रहे हैं, उन मरुदगयणोंके 
साथ तुम सोम पान करो। 

१० 
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मरुखन्तं वृषभ वावधानमकवारि दिव्य शासमिन्द्रम्‌ । 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्र॑ सहोदामिह त॑ हुवेम ॥४॥ 
पद सुक्त 


इन्द्र देवता | विश्वामित्र झषि | लिप्टुप धन्द। 


सद्यो ह जातो वृषभ: कनीनः प्रभतुमावन्दन्धस: सुतस्य । 
साधोः पिब प्रतिकार्म यथा ते रसाशिर: प्रथम सोमस्य ॥१॥ 
यजायथास्तद हरस्य कार्मेशोः पीयषमपिबों गिरिष्ठाम्‌ । 

त॑ ते माता परियोषा जनिश्रीमहः पितुदंम आसिश्चवद्यो ॥२॥ 
उपस्थाय मातरमन्नमेटतिग्ममपश्यदभि सोममूधः । 
प्रयावपन्‍्तचरदुश्त्सो अन्यान्महानि चक्र पुरुष प्रतीकः ॥१॥ 


५ है इन्द्र, तुम मधदगणयुक्त, जलवर्षी, प्रोत्साहक, प्रभूतशब्द्विशिष्ट, दिव्य, शासनकर्सा, 
विश्वके अभिभविता, डग्न तथा बलप्रद हां। हम नूतन श्राश्रय (रत्ता )लाभके लिये तुग्हें- 
बुलाते हैं। ' 


१ अलवपेक, सदच्चःउत्पन्न, कमनीय इन्द्र हवियुक्त सामरूप भन्नके संग्रहकर्ताकी रक्ता करें। प्रत्येक 
कार्यओें सोमपानकी इच्छा होनेपर तुम देवताओंके पहल गव्यमिश्रित साधु सोमका पान करो। 

२हटे इन्द्र, तुम जिस दिन उत्पन्न हुए थे, उसी दिन पिपासित होनेपर तुमने पर्वतस्थ 
सोमलताके रसकरा पान किया था। नुम्हारे महान्‌ पिता कश्यपके ( सूक्तिका ) ग्रहमें, तुम्द्दारों 
युवती माता अदितिते, स्तन्वदानके पहले, तुम्हारे मुँहमें, सोमरसका ही सिश्वन किया था। 

३ इन्द्रने मातासे प्राथनापुरः:सर प्न्नकी याचना को और उसके स्तनमें त्तीररूपसे स्थित 
दीप सोमझो देखा । गृत्स ( शबुहननाथ देवताओं द्वारा अभिकांक्तित इन्द्र) शब्रओंकों अपने 


स्थानों से उच्चालित कर सर्वत्र विचरण करने लगे। बहुतों प्रकारसे अह्लुवित्तेप कर इन्द्रने वुअह॒ननादि 
बहुचिध महान कार्य किये। 


करटाफ़ाए घफफाबा8४: 
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उम्नस्तुराषाड़ सिभूत्यो जायथावशं तन्वे चक्र एक: | 
त्ष्टारमिन्द्रो जनुषाभिमृयाम्रष्या सोममपिबच्चमूषु ॥४॥ 
शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतमं वाजसातों । 
श्रण्वन्तमुग्रमुतये समत्सु न्नन्त श्रृत्नाणि सझितं धनानाम ॥५॥ 
बट ज्कच्णर......क 
५६ सुक्त 
इन्द्र देवता | विश्वामित्र झषि | श्रिष्ट्प्‌ छ्व्न्द | 
शंसा महामिनद्रं यस्मिन्विश्वा आक्रष्टय: सोमपा: काममव्यन्‌ । 
ये सुकतु घिषण विभ्वतष्ट घन इलाणां जनयन्त देवा: ॥॥१॥ 
ये नु नकिः एतनासु स्वराज द्विता तरति नृतमं हरिष्ठाम | 
इनतमः सत्वभियों ह शूषेः एथुज्या अमिनादायुदेस्यो: ॥२॥ 





४ शत्रुओंके लिये भयक्गर, शीघ्र अभिमवर्कर्ता ओर पराऋ्रमधान इन्द्रने आपने शरीरकों 
नाना प्रकारका बनाया । इन्द्रने अपनी साम्रथ्यसे त्वष्टा नामक अखुरकों पराजित कर चमस-स्थित 
सोमको चुराकर पिया । 

५ इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो। युद्धमें उत्सादके द्वारा प्रवृद्ध, घनवान, प्रभूत, पेश्वषाल्े, 
नेतृअष, स्तुतिश्रवणकर्ता, उम्र, युद्धम॑ शब्र॒विनाशी ओर घनविजेता हो। ग्ाश्रयप्राप्तिके लिये हम 
तुम्हें बुलाते हैं । 





१ दे स्तोता, महान इन्द्र+गे स्तुति करों । इन्द्र द्वारा रक्षित होनेपर सब मनुष्य यश्षमें सोमएान कर 
अ्मीषट प्राप्त करते हैं । देवताओं ओर द्यावापूथीवीने ब्रह्मा द्वारा आधिपत्यके लिये नियुक्त शोभन कर्मवाले 
तथा पापों हन्ता इन्द्रको उत्पन्न किया। 

२ संप्राममें अपने तेजसे राजमाम, हरि नामक घोड़ोंसे युक्त रथपर स्थित, बल-युद्धके नेता और 
संप्राममें सेनाओंका दो भागोंमें विभक्त करनेवाले जिन इन्द्रको कोई भी अ्रतिक्रान्त नहीं कर सकता, बही 
इन्द्र सेनाओोंके उत्ह ४ स्वःमी हें । वे युद्धरें शत्रु-बक्ष शोषक मस्तोंके साथ तीमवेग होकर शबत्रुओंके प्राणोंको 
नए करते हैं । 
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सहावा एत्सु तरणिरनावाव्यानशी रोदसी मेहनावान्‌ । 

भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चारुः सुहवों वयोधाः ॥३॥ 
धर्ता दिवों रजसस्प्ष्ट ऊध्यों र्थो न वायुवेसुभिनियुलान्‌ | 
क्षेपां वसता जनिता सूर्यस्य विभक्ता भाग घिषणेव वाजम ॥४॥ 
शूनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे तृतमं वाजसातों । 


श्ुणन्तमुग्रमृतये समत्सु घ्न्त वत्राणि सजितं धनानाम्‌ ॥५॥ 
म्शध्या 


४० सुक्त 
इन्द्र देवता | विश्वामित्र श्र | त़िप्टुप छन्द । 
इन्द्र: स्वाहा पिबतु यस्य सोम आगत्या तुम्रो इृषभो मरुत्वान्‌ | 
ओ्रोौरुव्य चा: एरणतामेमिरन्नेरास्थ हरिस्तन्व्रः कामम्ृध्या: ॥१॥ 


उत्क्रमण करते हैं। द्यावापृर्थीवीको व्याप्त कर इन्द्र धनवान होते हैं | यक्षमें पूपदेवकी तरह हवनीय इल्द्र 
स्तुति कर्ताओरोंके पिता हैं | आहत दाकर कमनीय इन्द्र अन्नदाता होते हैं । 

४ इन्द्र छुलाक तथा भ्न्तरित्तके धारक हैं ।वे ऊदष्चेगामी रथकी तरह वर्तमान हैं। घह 
गमनशील मरुतोंके द्वारा सहायवान हैं | बह राज़िकों आच्छादित करते हैं, सूथको उत्पन्न करते 
हैं ओऔ, भजनीय कर्मेफल-रूप अन्नका बैंस हो विभाग करते हें, जैसे धनीका धाक्य घन-बिभाग 
करता है। 

५ इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो | तुम युद्धमें उत्साहके द्वारा प्रवृद्ध, धनवान, प्रभूत ऐेश्क्य- 
वाले, नम्श्रेष्ठ, स्तुतिभ्रबशकता उद्न, युद्धों शत्रुविगाशी कोर धनविजेता द्वो। शआश्रय-प्राप्तिके लिये 
हम तुम्हे बुलाते हैं। 


१ इन्द यक्षम आकर स्वाहकृत इस सोमका पान करें । ज्ञिस इन्द्रका यह सोम है, यह विध्च- 
कारियोंके हिंसक, याजकोंके प्रभिसतफल वर्षक ओर मरुद्वान हैं । अतिशय व्यापक इन्द्र हम लोगोंके द्वारा 
दिये गये झण्नसे तृप्त हों | हृष्य इन्द्रके शरीरकी अमिलाषा पूर्ण करे । 
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आ ते सपयू जवसे युनज्मि ययोरनुअदिवः श्रष्टिमाव: । 

इह त्वा धेयुहेरयः सुशिप्र पिबात्वस्य सुषुतस्य चारो: ॥२॥ 
गोभिभिमिक्तु दधिरे सुपारमिन्दं ज्येष्याय धायसे एणानाः । 
मन्दानः सोम पपिवां ऋजीषिन्‌ समस्मभ्य पुरुधो गा इषणय |॥।३॥ 
इमं काम मन्दया गोभिरश्वेश्वन्द्रवता राधसा पतप्रथश्व ! 

स्वयेवो मतिभि स्तुभ्यं विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकोसा अक्रन्‌ ॥४॥ 
शुने हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‌ भरे नृतसं वाजसातो । 
श्ण्वन्तमुग्रमतये समत्सु प्नन्तं बत्राणि सज्जितं घननाम्‌ ॥५॥ 


कक +-फे 


२ है इन्द्र, तुम्हें यक्षोमें आनेके लिये हम रथको परिचारक-अ्रश्वयुक्त करते हैं। तुम पुरातन हो 
घोड़ोंके वेगका अजुगमन करते हो। हे शोभन-हनु इन्द्र, घोड़े तुम्हें यज्षेमें घारण करें। पआ्याकर तुम इस 
कमनीय झर भल्ीमाँति पझमिषुत सोमका शीघ्र पाम करो । 

३ स्तोताओंके अमिमतफलबर्षक ओर स्तुति द्वारा प्रसन्न करने योग्य इन्द्रको स्तोत्र करनेबाल्ते 
ऋत्विक्‌ लोग श्रेठत्व झ्लोर चिरकालीन श्रायु आपिक लिये गव्यमिश्रित सोम द्वारा धारण करते हैं । हे 
सोमवान्‌ इन्द्र, प्रमुदिक होकर तुम सोमपान करो ओर स्तोताश्मोको अश्निहोत्रादि-कार्यसिद्धिके लिये 
बहुविध घेनु दो । 

४ हमारी इस अमिलाषाकों गो, अश्थ और दीपतिवाके धनके द्वारा पूर्ण करो तथा उनके द्वारा 
हमें विख्यात करो। इन्द्र, स्वर्गादि-सुखाभिलाबी ओर कर्मकुशल कुशिकनन्दनोंने मन्त्र द्वारा तुम्हारा 
स्तोत्र किया है । 

१ इन्द्र, तुम अन्न प्राप्त करो । तुम युद्धमें उत्साहके द्वारा प्रचुद्ध, धनवान, प्रमूत-ऐेश्चर्यवाल्ते, लेतृ- 
श्रेष्ठ, स्तुतिश्रवश॒कर्ता, उप्र, युद्धमें शत्रुविनाशी ओर घनविजेता हो। आश्रय-ञञपतिक लिये हम तुम्हें 
घुलाते हैं। 
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४१ सुक्त 
इन्द्र देगता। विश्वामित्ष ऋषि | जगती, यायत्री और तिप्दुप छन्‍्द । 


चर्षणीध्वत॑ मघवानमुकध्यमिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत । 

वाबुधान पुरुहृतं सुबक्तिभिरमत्त्यें जरमारणं दिवे दिवे ॥१॥ 
शुतकतुमर्णावं शाकिन नरं गिरो म इन्द्रमुपयन्ति विश्वतः। 
वाजसनि पूमिद॑ं तूर्णिमप्तुर॑ धामसाचमभिषाचं स्वविंदम्‌ ॥२। 
झाकरे वसोजरिता पनस्यतेनेहसस्तुभ इन्ठ्रो दुवस्यति । 
विवस्वतः सदन आ हि पिश्रिये सत्रासा हमभिमातिहनं स्तुहि ॥३॥ 
नुणासुत्ता नृतमं गीभिरुक्थर भिप्रवी रमचेता सवाध: । 

सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमो श्रस्य प्रदिव एक ईंशे ॥४॥ 


१ अभिमतफलप्रदानसे मलुप्पोंके धारक, धनवान उक्थ द्वारा प्रशेसनीय, बल-घन आदि सम्पक्तिसे 
प्रतित्तण बर््धमान, स्तोताओं द्वारा बहुशः झ्याहुत, मरणघर्भरहित और शोभन स्थुतिवचनसे प्रतिदिन 
स्तृयमान इन्द्रकी प्रभूत स्तुति-बचनोंसे सब प्रकारसे स्तुति की जाय। 

२ इन्द्र सौ यज्ञ करनेवाले, जलवाले, मर्तोंसे युक्त, सम्पूर्ण हुगतूके नेता, धमन्न्के दाता, शत्पुरीके 
भेदक, युद्धाथे शीघ्रगन्ता, मेधभदन द्वारा जलके भ्रेरक, धन प्रदाता, शन्रुञ्ओंके अभिभवकर्ता तथा स्व॒गक्े 
प्रदाता हैं | इन्द्रके निकट हमारी स्तृतिवाणी सब प्रकारसे जाय [ 

३ इन्द्र शन्रुहओंन बलसंहारक हैं, संग्राममें वे सबसे स्तुत होते हैं! वे निष्पाप स्तुतियोंकों 
सम्मानित करते हैं। अप्नलिहेत्रादि करनेवाले यजमानके गृहमे सोमपान बर वे अत्यन्त प्रसन्न होते हैं । 
विश्चामित्र, मस्तोंके साथ शत्रुओंके ध्भिभवकर्ता ओर ४ अ्॒संहारक इन्द्रको स्तुति करो। 

४ है इन्द्र, तुम मनुष्योंके नेता तशा घीर हो । राक्षसों द्वारा पीड़ित ऋत्विक स्त॒तियों तथा 
उकथों ( शक्ल्रों ) द्वारा तुर्ह मलीभाँति अजित करते हैं | वृत्रहननादि कर्म करनेवाले इन्द्र बलके लिये 
गसनोद्यम करते हैं। एक मात्र पुरातन इन्द्र ही इस पस्नके ईश्वर हैं; अतः इन्द्रको नमस्कार है। 
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पर्वीरिस्थ निष्षिधो मर्त्येष पुरू वसूनि एथिवी विभत्ति । 
: इम्द्राय द्याव ओषधीरुतापां रयि रक्तन्ति जीरयो वनानि ॥५॥ 

तुभ्यं ब्रह्मोणि गिर इन्द्र तुभ्य सत्रा दधिरे हरिवों जुघस्व । 

बोष्या पिरवसो नूतनस्य सखे वसो जरितृभ्यों बयाधाः ॥६॥ 

इन्द्र मरत्व इह पाहि सोम यथा शार्याते अपिबः सुतस्य | 

तब प्रणीती तब शुर शरम॑न्‍नाविवास,ल्त कवयः सुयज्ञा: ॥७॥ 

सः वावशान इह पाहि सोम॑ मरुछ्ििरिन्द्र सखिभिः सुत॑ नः। 

जाते यत्वा परिदेवा अभूषणन्‌ महे भराय पुरहत विश्वे ॥८॥ 

असछर्य मरुत आपिरेषो मन्दन्निनद्रमनुदातिवाराः । 

तेम: साके पिबतु बृत्रखादः सुते सोम॑ दाशुषः स्वे सघस्थे ॥६॥ 

५ मनुप्योमें इन्द्रका अनुशासन बादा प्रकाग्का हैे। शासक इन्द्रके लिये पृथियी बहुत घन घारण 
करती है। इन्द्रकी आशासे घुलाक, झोषधियाँ, जल, मनुष्य झौर बृह्ट उनके उपभोगयोग्य घनकी रक्षा 
बा | के अश्ववान इन्द्र, तुम्हारे लिये स्तोत्नों ओर शस्त्रोंको ऋत्विक लोग यथार्थ ही धारण करते हैं, 


तुम उनका ग्रहण करो। हे सबके निबासबिता झोर सखिस्वरूप इन्द्र, तुम व्याप्त हो । यह धभिनव दृथि 
तुम्हें दी गयी है, इसे श्रदण करो । स्तोताओंको अन्न दो | 

७ हैं मरुतोंस युक्त इन्द्र, शर्थाति राजाके यज्षमें जेसे तुमने ्रभिषुत सोमका पान किया था, बैसे 
ही इस यह्ष्मं साम पान करो | है शूर, तुम्हारे निर्दाध निवासस्थानमें स्थिर ओर छुन्दर यक्ष फरनेयात्ते 
भैधाबी यज्मान हि द्वारा तु-हरी परिचर्या करते हैं । 

८ है इन्द्र, सोमकी कामना करते हुए तुम मित्र मरुतोंके साथ हमारे इस यशरमें झमभिषुत सोमका 
पान करो । है पुरुओं द्वारा ध्याह्ठत इन्द्र, तुम्हारे जन्म-भ्रदूण करते ही सब देवताधञ्योने तुम्हें महासंग्रामके 
लिये भूषित किया था। 

६ है मस्तो, जछके प्रेरण/से इन्द्र तुम्हारे मित्र होते हैं। उन्हें बलदाता तुमने प्रसन्न किया था । 
बृध्नविन्‍्ाशक इन्द्र तुम्ह:रे साथ हथि देनेवःले यज़मानके गहमें श्रभिषुत सोमका पान रूरें। 
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इदं हान्वोजसा सुते राधानां पते | परबातवस्य गिवेणः ॥१०। 
यस्ते अनु स्वध।मसत्‌सुते नियच्छ तन्वम्‌ । सत्वा मभत्त, सोम्यम्‌ ॥११॥ 
प्र ते अक्षोतु कुच्षयो: प्रेन्द्र बह्मणा शिरः । प्रवाहू शुर राधसे ॥१२॥ 


$७-#-के 
४२ युक्त 
इन्र देवता | विधामित्र श्षृपि। तिप्टुप, गायतों भौर जयती छन्द | 
घानावन्तं करंभिणभपृपतरन्तस॒ुक्थिनम्र । इन्द्र प्रातर्जुपस्व नः ॥१॥ 
पुरोलाश पचत्यं जुषस्वेन्द्रा गुरध्व च। तुभ्यं हव्यानि सिखते ॥२॥ 
पुरोलाश च नो घसो जोषयासे गिरश्व नः। वधूयुरिव योपणाम्‌ ॥३॥ 
पुरोक्षाशं सनश्रत प्रातः सावे जुषस्त्र नः। इन्द्र ऋतुहि ते बृहन्‌ ॥९॥ 


१० है. घनेके स्वामी स्तूयपान इन्द्र, उद्देशानुकमसे बल द्वारा इस पझभिषुत सोमका शीघ्र 
पान करों । | 

११ दे इन्द्र, तुम्हारे लिये जो अन्नमिश्रित सोम अभिषुत इओआ है, उसमें अपने शरीरकों निमभ्र 
करो । तुम सॉमपानके योग्य हो। तुम्द बह सोम प्रसश्ष करे । 

१२ है इन्द्र, यह सोम तुम्हारी दोनों क॒त्षियोंको ब्याप्त करे, स्तोश्नोंके साथ यह तुम्हारे शरीरकों 
धयाप्त करे। है शूर, घनके लिये वह तुम्हारी दोनों भुजञाश्मोंकों भी ध्याप्त करे | 

१ह इन्द्र, भुने जोसे युक्त, दधिप्रिश्चित, सत्त्से युक्त, सबनीय पुरोडाशसे युक्त भर शस्जवाल्ले 
हमारे सोमका, प्रातःसघनमें, तुम सेवन कर । 

२ है इन्द्र, पकत्र पुरोडशका तुम सेंचन करो । पुरोडाशके भत्तणऊ लिये उद्यम करों। हथनके 
योस्थ यह पुरोडाश आदि हवि तृगहारे लिये गमन करती है। 

३ है इन्द्र, हमारे इस पुरोडाशका भत्तण करो । हमारो इस श्रुति लक्षणा बाणीका वैसे हो 
सेचन करो, जैसे स्त्रीको भक्ति करनेषाला कामी १रुप श्ुबती स्त्रीका सेवन करता है । 


४ हे पुराणकालसे प्रसिद्ध इन्द्र, हमारे इस पुरोडाशका प्रातःसबनमें सेवन करो, जिससे तुम्हारा 
कमे महान हो | 


३ झ०; ३ म०, ३ अध्या०्, ४ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संद्धिता ८१ 


तप 55 हट बरी प>54 5 जनलज सच भी आज 


माध्यन्दिनस्प सवनस्य धानाः पुरोडाशमिन्द्र कृष्वेह चारुप । 

प्र यत्‌ स्तोता जरिता तुस्यथ्यों इषायमाण उप गीभिरीड ॥५॥ 
तृतीये धानाः सबने पुरुष त पुरोडाशमाहुतं सांमहस्व नः । 
ऋभुभन्त त्वा कवे प्रयस्वन्‍्तः उपशिक्षेम धीतिभिः ॥६॥ 
पूषणवते ते चक्रमा करम्भं हरिवते हर्यश्वाय धानाः । 
अपूपम दिध सगणो मरुकिः सोर्म॑ पिच वन्चहा श्र विद्वान्‌ ॥७॥ 
प्रति घाना भरत तूयमस्मे प्रोडाश वीरतमाय न्णाम्र । 
दिवेदिवे सहशीरिन्द्र तुथ्यं वर्धेन्तु सवा सोमपेयाय ध्ृष्णों ॥८॥ 





५ हे इन्द्र, माध्यन्दिन-सवन-सायन्धी भुने जोफे कमनीय पुरोडाशका यहाँ श्याकर भत्तषण करके 
संस्कृत करो | तुम्हारी परिचर्या करनेवाले, स्तुतिके लिये त्वरित गमन ( व्यपन्न ), अतपथ वृषकी 
तरह इधर-उधर दोड़नेवाले, स्तोता जब स्तुतिलत्तण वचनोंसे तुम्शारी स्तुति करते हैं, तभी तुम 
पुरोडाश आदिका भत्तण करते हो | 

& है. बहुजञनस्तुत इन्द्र, तृतीय सवनमें हमारे भुने जौका ओर हुत पुरोडाशका भत्तण करो। 
है कवि, तुम ऋभुवालते तथा धनयुक्त पुत्रवाले हों! हम लोग हथि क्ेकर स्तुतियों द्वारा तुम्हारी 
परिचर्या फरते हैं। 

७ह्े इन्द्र, तुम पूषा नामक देवबाले हो। तुम्हारे लिये हम दही-मिला सस बनाते हैं। तुम 
हरि नामक धोड़ेवाले हो | तुम्दारे खानेके लिये हम भुना जो तेयार करते हैं। मस्तोंक साथ तुम 
पुरोडाशका भक्तण करो | है शूर, तुम क्त्रहन्ता हो विद्वान हो, सोम पियो। 

८ ध्यध्ययुझो, इन्द्रके लिये शीघ्र भुना जो दो। यह नेततम हैं। इन्हें पुरोडाश प्रदान करो । 
हे शत्रुओंफे ध्रभिमव्कर्ता इन्द्र, तुम्हें लक्ष्य कर प्रतिदिन की गयी, एक प्रकारकी, स्तुति तुर््हें सोम- 
पानके लिये उत्साहित करे। 


११ 


द्छ्‌ स्टीव ऋग्वेद-संहिता [३ अ्र० ३ म०, रे अध्या0, ४ अनु० 





४३ सुक्त 
29 ऋचाके इन्द्र और पर्बत देवता, १५-2६ के वाग्देवता, 7७-२० के रथांय देवता हैं, 


ग्रवशिश्के शन्द्र देवता हैं | विश्वामित्र हि | जयती झादि छन्द । 


इन्द्रा पवंता बहता रथेन वामीरिष आवहतं सुवीराः । 

वीत॑ हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्षेधां गीभिरिडया मदन्ता ॥१॥ 
तिप्ठा सुर्क मघवन्मा परा गा: सोमस्य नु त्वा सुषुतरुष यक्ति | 
पितु्न पुल: सिचमारमभेत इन्द्र स्वादिष्ठया गिरा शचीवः ॥२॥ 
शंसावाध्वर्यों प्रति मे शणीहीन्द्राय बाहेः कृणवाव जुष्ठम्‌ । 

एदं वहियेजमानस्य सीद/था च भृहकथमिन्द्राय शस्तम ॥३॥ 
जायेदस्तं मघवनत्सेदु योनिस्तदित्वा युक्ता हरयो वहन्तु । 

यदा कदा च सुनवाम सोममभिष्ट्वा दूतो धन्वात्यच्छ ॥४॥ 








. ९ है इन्द्र और पर्वत, महान्‌ र4पर मनोहर और सुन्दर पुत्रसे युक्त अन्न लाझो। हे द्योत- 
मान, हमारे यक्षमें तुम दोनों हठप्रका भत्तेण करो । हृव्य द्वारा हुए होकर हमारे स्तुतिलत्तण वचनोंसे 
वद्धित होओ । 

२ है मघवन, इस यश्षमें कुक फालतक तुम खुखपूर्वक ठहरो। हमारे यज्ञसे चले मत जाधो। 
क्योंकि, सुन्दर अभिषुत सोम द्वारा हम शीघ्र ही तुम्हरा यज्ञन करते हैं। हे शक्तिसम्पन्न इन्द्र, मधुर 
घचनों द्वारा पुत्र जसे पिताके दस्पान्तका ग्रहण करता है, वेसे ही हम खुमचुर स्तुतियों द्वारा 
हुएहारे वस्मप्रान्तकों गृहीत करते हैं। 

३ हे अध्र्युओ, हम दोनों स्तुति करेंगे। तुम हमें उत्तर दो। हम दोनों इन्द्रके उद्देश्यसे 
प्रीनि-युक्त स्तोच्न करते हैं। तुम यज़मानके कुशके ऊपर उपवेशन करो। इन्द्रके लिये, हम दोनोंके 
द्वारा किया गया उकूथ ( शस्त्र ) प्रशस्त हो । 

४ है मघवन्‌ , सत्री ही गृह होतो है और ख््री ही पुरुषोंका मिश्रण स्थान है। रथरमें युक्त 
होकर अश्य तम्हं उस गहमें ले जाये । हम जब कभी तुम्हारे लिये सोमको अमिषुत करेंगे, 
तब हमारे द्वारा प्रहिन, दृतस्वरूप अशभ्नि तुम्हारे निकट गमन करे। 
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परा याहि मघवन्ना च याही+द अआतरुभयत्रा ते अ्थेम्‌ । 

यत्रा रथस्य बृहतो निधानं विसोचन त्राजिनो रासभस्य ॥५॥ 
अपाः सोसमस्तमिन्द्र प्रयाहि कल्याणीर्जाया सूरणं रहे ते । 
यत्रा रथस्य बृहतो निधान विसोचनं वाजिना दक्तिणावत्‌ ॥$॥ 
इमे भोजा अह्विर्सो विरूपा दिवस्पत्रासो असुरस्य वीराः । 
विश्वामित्राय ददतो मधानि सहख्रसावे प्रतिरन्‍्त आयुः ॥७॥ 
रूपं रूप॑ मघवा वोभवीति मायाः कृण्वानस्तन्व॑ परिस्थाम | 
त्रिय्य॑द्िवः परि मुहर्ततमागात्‌ स्वेमेन्लेर्नुत॒पा ऋतावा ॥८॥ 
महाँ ऋषिर्देवजा देवजतोस्तभ्नात्‌ सिन्धुमणवं नृचत्ताः । 
विश्वामित्रो यदबहत सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्रः ॥६॥ 


५ हु सघवन, तुम स्वकीय गृहामिमुख होओ श्थवा दमा इस यक्षमं आगमन करो। हे 
पोषक, दोनों स्थानोॉमें तुम्हारा प्रयोजन है; कपोंकि घहाँ गृहम स्त्री है ओर यहाँ सोम है। 
गृह-गमनके लिये तुम महान्‌ रथेके ऊपर अधविष्ठान करो अथवा ह्वेषारव करनेवाले घोड़ोंका रथसे 
चिमुक्त करो | 

है है इन्द्र, यहीं ठहरकर सोम पान करो । सोम पीकर घर जाना। तुम्हार रमणीय गृहम मद्धत्त- 
कारिणी जाया झोर सुन्दर ध्वनि है | गृह-गमनके लिये तुम महान रथके ऊपर अवस्थान करो अथवा 
अश्वको रथसे विमुक्त करो--इसी यज्ञमें ठहरों । 

७ है इन्द्र, यक्ष करनेचाले ये भोज खुदास राजाके याज़क हैं, नाना रूप हैं पर्थात्‌ अद्विरा मेघातिथि 
आदि हैं। देवोंसे भी बलवान रुद्रके पुत्र बजवान्‌ मस्त्‌ मुक विश्वाभितवके लिये, अश्वमेत्रम महनोय घन 
देते हुए, झप्कको भली भाँति घद्धित करें। 

४ इन्द्र जिस रूपकी कामना करते हैं, उस रूपके हा जाते हैं। मायायी इन्द्र अपने शरीरकों नाना- 
विश बनाते हैं । वे ऋतबान्‌ होकर भी अऋतुरम सोमपान करते हैं। थे स्वकीय स्तुति द्वारा आहत होकर, 
सपरग लोकसे मुहते-मध्यमें, तीनों सदनोंमें गमन करते हैं । 

६ आ्रतिशय सामथ्यवान्‌, झतोरियाथंद्रश, द्योतमान तेजोके जनथित्त तेज्ों द्वारा भाहःप्ट ओर 
अध्यर्य आदिके उपदेश विश्यामित्रने जलवान्‌ सिन्घुको निरुद्धवेग किया | पिजधनके पुत्र खुदास राजाको 
जब विश्वामित्रने यद्ष कराया था, तब इन्द्रने कुशिकयात्रात्पक्ष ऋषियांक साथ प्रिय व्यवहार क्रिया था । 
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हंसा इव कणुथ श्लोकमद्रिभिम्मंदन्तो गीभिरध्वरे सुते सचा । 
देवेभिविप्रा ऋषयों तृचत्तसों विपिवध्वं कुशिकाः सोम्यं मधु ॥१०। 
उप प्रेत कुशिकाश्व तयध्वमश्वं रांयो प्रमुअ॒ता सुदासः । 

राजा वृत्र जहनत्‌ प्रागपागुदगथा यजाते वर आपथिव्याः ॥११॥ 
य इसे रोदसी उभे शअहमिन्द्रमतुष्टवम । 

विश्वामित्रस्य रक्षति ब्रह्मंदं भारत॑ जनम्‌ ॥१२॥ 

विश्वामित्रा अरासत ब्रह्म न्द्राय वज़िणे । 
करदिन्नः सुराधसः ॥१३॥ 

कि ते कृण्वन्ति कीकटेपु गोवो नाशिरं दुह्ढे न तपन्ति घम्मंम । 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदों नेवाशाखं मघवनून्धयानः ॥१४॥ 


यक्षमें पत्त्थरों द्वारा सोमक अभिषुत होनेपर तुम लोग स्वृतियों द्वारा देवताओंकों प्रसन्‍न करते हुए श्र 
करो अर्थात्‌ श्लोक ( मन्त्र ) का भली भाँति उच्चारण करो, जेसे हंस शब्दोंका भली भाँति उच्चारण करते 
हैं। देवगशक साथ तुम लोग मचुर सोम रसका पान करो । 

११ है कुशिक गोत्रोत्पन्नो, है पुत्री, तुम लोग अश्यके समीप जाओ, पश्यकों उत्तेजित ष्प्यो। 
धनके लिये सुदासके ध्यश्वका छोड़ दो | राजा इन्द्रने विध्नक्रारक बृत्रका पूंच, पश्चिम ओर उत्तर देशमें 
बंध किया है | अतणव सुदास राजा पृथ्वीके उत्तम स्थानमें यज्ञ करें। 

१२ है कुशिक पुत्रो, हम (विश्वामित्र ) ने द्यावापृथिवी द्वारा इन्द्रका स्तव किया है। स्तोता 
विश्वामित्रका यह इन्द्र-चिषयक स्तोत्र भरतकुलंक मनुष्पकी रत्ता करे । 

१३ विश्वामित्र-वंशीयोंने वज्धघर इन्द्रके लिये स्तोन्न किया है। इन्द्र हम लोगोंको शोभन धनसे युक्त 
करें । 

१४ है इन्द्र, अनायोंके निवासयोग्य देशोंमें फीकटसमूहके मध्यर्मे गोएं तुम्हारे लिये क्‍या करेंगी ? 
बे सोसके साथ मिश्चित होनेके योग्य दुग्ध दान नहीं करती हैं। दुम्घ प्रदान द्वारा वे पात्रकों भी दौम नहीं 
कश्ती हैं। दे धनवान इन्द्र, उन गोध्योंकी तम हमारे निकट लाओ ओर प्रमगन्द ( अत्यन्त कुसी दिकुत्त ) 
के घनका सी ध्यानयन करो | है मघचत, नीच वेशवालोंका घन हमें दो ! 
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ससपरीरमति वाधमाना बहन्मिमाय जमदतप्रिदस्ता। 

आ सूय्येस्थ दुहिता ततान श्रवो देवेष्बस्तमजुयेम्‌ ॥१५॥ 
ससपंरीरभरत्तु यमेभ्योषिश्रतः पाजजन्यासुकृष्ठियु । 

सापक्त्या नव्यमायुदंधानायां मे पलस्तिजमदश्नयों ददुः ॥१६॥ 
स्थिरो गावो भवतां वीडुरक्ञो मेषा विबहि मा युग विशारि । 
इन्द्र: पातल्‍्ये ददतां शरीतोररिष्टनेमे अभि नः सचस्त्र ॥१७॥ 
बल॑ घेहि तनूषु नो बलमिन्द्रानडुत्सु नः। 

बल॑ तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि ॥१८॥ 
अभिव्ययस्व खद्रिस्य सारमोजे धेहि स्पन्दने शिशपायाम । 

सच्ष वीलो वीलित वीलयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो नः ॥१६॥ 


१५ अश्निकों प्रज्वलित करनेवाले ऋषियों द्वारा सूयेसे लाकर हम लोगोंका दी गयी, अज्ञागकों 
बाधित करनेघाली, रुप तथा शब्दतया सर्वत्र सर्पणशीला बाक ( ब्चन ) आकाशर्मे प्रभूत शब्द करती 
है । सूथकी दुह्ता बाग्देवता इद्ध आदि देवताओंके निकट पत्थररहित अमृत रुप अग्नको विस्तृत करती 
है। 

१६ गद्य-पद्य रूपसे स्वेत्न सपणशोला वाग्देवता चारो घंण तथा मिष/दर्मे जो अन्न विद्यमान है, 
उससे अधिक पनन्‍्न हमें शीघ्र दे । दीघे झायुवाले जमदप्ति आदि मुनियोने जिस पैंचनको सूर्यसं लाकर 


हंभ दिया है, पक्तोंके निर्वादक सूथकी दुह्ता, चदू बाग्देवता हमारे लिये नूतन अमन्‍न दान करे। 
१७ खुदासके यश्षमें प्रवभ्थ करनेके उपरान्त यज्षशालासे जानेकी इच्छा करते हुए विश्वामित्र 


रथाडूुकी स्तुति करते हैं-गोद्वय स्थिर होश, अक्त दृढ़ दोझो। दणड जिससे विनष्ट नहीं हो, युग 
जिससे बिनष्ट नहीं हो, युग जिससे विशीर्ण नहीं हूं।। पतनशील कीलकद्धयके विशीरं दोनेके पहले 
हो इन्द्र धारण करें। दे ध्यहिसित नेमिविशिष्ट रथ, तुम हम लोगोंके अभिमुख पध्यागनन करो। 

१८ है इन्द्र, तुम हम लोगोंके शर्रमें बलदान करो, हमारे घृषभोंको बलदाव करो ओर हमारे पुत्र- 
पोन्नोंकों चिरज्ञोबी हानेके लिये बल्नदान करो; फपोंकि तुम बलप्रद हो | 

१६ है इन्द्र, रथके खद्रि-काष्ठके सारको हृढ़ करो, रथके शीशमके काठकों डढ़ करो । है हम लोगों 
के द्वारा दढौछृत भक्त, तुम दृढ़ होशो । हमारे गमनशीकज् इस रथसे हमें फेंक नहीं देना । 


८६ सटीक ऋग्वेद-स॑हिता.. [३ अ०, ३ म०, है अध्या0, ४ अनु० 
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अयमस्मान्‌ वनस्पतिर्म्मा च हा मा च रीरिषतू। 

स्वस्त्या शहेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥२०॥ 
इन्द्रोतिभिषहुलाभिनों अद्य याच्छू ष्ठाभिम्मंघडडूर जिन । 

यो नो दर ष्व्यधरः सम्पदोष्ट यमुद्विष्मस्तसु प्राणो जहातु ॥२१॥ 
परशुं चिद्वितपति शिम्बलं चिद्रिबृश्चति । 

उखा चिदिन्द्र येषन्दी प्रयस्ता फेनमस्यति ॥२२॥ 

न सायकस्य चिकिते जनातो लोध॑ं नयन्ति पशुमन्यमाना: । 
नावाजिन वाजिना हासयन्ति न गदईस पुरो अश्वान्तयन्ति ॥२३॥ 
इम इन्द्र भरतस्य पुला अपपित्व चिकितुन प्रपित्वम । 
हिस्वन्त्यश्वमरणं न नित्यं ज्यावाज परिणयन्त्याजों ॥२४॥ 


..._ २० वनस्पतियों द्वारा निर्मित यह रथ हम लोगोंका मत त्यक्त करें, मत विनष्ट करे। जबतक हम 
लोग गृद् न प्राप्त करें, अबतक रथ चलता रहे आर जबतक कि, ध्भ्व विमुक्त न हो जायें, तबतक ह॒प 
लोगोंका महुज़ हो । 

२१ है शूर, हे धनवान इन्द्र, हम लोग शत्रुओंके हिंसक हैं। हम लोगोको तुम प्रभूत ओर 
भ्रष्ट प्राश्रय दान द्वारा सन्‍्तृष्ट करों । जो हम लोगोंसे द्वेष करता है, यह निकृुष्ट होकर पतित हो। 
हम लोग जिससे द्वाघ करते हैं, उसे प्राशवायु परित्याग करे । 

२२ हे इन्द्र, जेसे कुठारका पाकर कृत्त प्रतप्त होता है, वेसे ही इमारे शंत्रु प्रतप्त हों। शात्मली 
पुष्प जैसे झनायास ही वृन्तच्युत हो जाता है. वेसे ही हमारे शत्रओंके धअवयव घिच्छिन्न हों। 
प्रदूत, जक्षस्रावी स्थाली ( हाँड़ी ) पाककालमें जंसे फेनोदुगीण करतो है, वैसे ही मेरी मन्त्रसामथ्येसे 
प्रहत होकर शत्रु भुख द्वारा फेनोदगोणों करें। 

२३ बसिष्ठटके भृत्योंको विश्वामित्र कहते हैं - है पुरुषों, अबसान फरनेवाले विश्वामित्रकी मन्त्र- 
सामर्थ्यकी तुम लोग नहीं ज्ञानते हो । तपस्याका क्षय न हो जाय, इसी लोभसे चुपचाप बेठे हुएकों 
पशु मानकर ले जा रहे हो। घसिष्ठ मेरे साथ स्पर्द्धा करनेके योग्य नहीं हैं; क्योंकि प्राश् व्यक्ति सूरं 
व्यक्तिकों उपहासास्पद नहीं करते हैं। धश्यके सम्मुख गर्दभ नहीं लाया जाता है। 

२४ है इन्द्र, भरतवशीयगण ( बसिष्ठक साथ ) धअपपगमन ( पार्थक्य ) जानते हैं, गमसन ( एकता ) 


नहीं जानते हें ध्रर्थात्‌ शिष्ठोंके साथ उनको संगति नहीं है। संप्राममें सहज शज्लुकी तरह उन लोगोंके प्रति 
वे अश्य प्रेरण करते हैं ध्योर धनुर्धारगा करते हैं। 
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सटीक ऋग्वेद-संदिता दा 


४५ सूरत - 
४ घनुताक | विश्वदेवगण देवता | विश्वासिलके जुत्र प्रजापति अ्रथका वाकके पुत्र प्रजापति झषि । त्रिष्ुप बन्द । 

इमं महे विदथ्याय शूर्ष शश्वत्‌क्ृत्व इड्यांय प्रजश्न: | 

खणोतु नो दम्येभिरनीकेः श्वणोल्रिदिव्येरजल: ॥९॥ 

महिमहे दिवे अचाएथित्ये कामो म॑ इच्छअरति प्रजानन्‌ । 

ययोहेस्‍्तोमे विदथेषु देवाः सपयंवोमादयन्ते सचायोः ॥श॥ 

युवोकऋ्त रोदसी सत्यमस्तुमहेषुणः सुविताय प्रभूतम्‌ । 

हद दिवे नमो अमन एथिव्ये सपर्यामि प्रयसायामि रतनप ॥३॥ 

उतो हि वां पूर््या आविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यथवाचः। 

नरश्निद्दां समिथे शूरसातो बवन्दिरे ए्थवि वेविदानाः ॥४॥ 





१ महान्‌ यक्षमें मनन द्वारा निष्पाद्यमान ओर स्तुति-योग्य अप्निके उद्देश्यसे यद सुखकर स्तोत्र 
बारम्यार उच्चारित होता है। अग्नि गृहमें विद्यमान हो कर तथा तेजोविशिष्ट होकर हमारे इस स्तोत्र 
को सुरने। विध्य तजसे निरन्तर युक्त होकर ध्यग्नि हमारे इस स्तोत्रक्रों सुर्मे । 

२ है स्तोता, महती दधायापूर्थिवीकी सामथ्येको जानते हुए तुम उनकी झचना करो । प्रेरा 
मनोरथ सम्पूर्ण भोगका इच्छुक है, सर्वेत्र वर्तमान है। पूजाभिलाषी देवगण सम्पूण मनुष्योंके 
यहमें द्यावापृथिवीके स्तोत्र करनेमें मत्त होते हैं । 

३ हे ध्यावापृथिवो, तुम्हारा ऋत ( झनुृशसता ) यथार्थ हो। तुम हमारे महान्‌ यक्षकी समाप्तिके 
लिये समथ होझो । हे अप्लनि, यज्ञोक ओर पृथिवीकों नमस्कार है। दृविलत्तण भ्न्नसे में परिचर्या 
करता हूँ, उत्तम धमकी याचना करता हूँ ! 

७ हे सत्ययुक्त द्याचापृथिवी, पुरातन सत्यवादी महषियोने तुमसे हितकर अथ (आझमिलणित) 
प्राप्त किया था। है पूथिवी, युद्धमें जानेबाले मदुष्यगण तुम्दारे मादातयको जानकर तुम्दारी बन्दना 
करते हैं । 


८्ट सटीक ऋग्वेद-संद्दिता [३ झ०, ३ म0, ३ अध्यान ५ असु 
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को भद्धा वेद क इृह प्रवोचद वाँ अच्छा पथ्या कासमेति। 
दहन एपामवमासदां सिपरेषु या गुह्मय षु अतेषु ॥५॥ 
कविनेचज्ञा अभिषीमचष्ट ऋतस्य योना विघृते मदन्ती । 
नाना चक्राते सदन यथा वेः समानेन ऋतुना संविदाने ॥६॥ 
समान्या वियुते दूरे अ्रन्ते भुवे पदे तस्थतुर्जागरूके । 

उत स्त्रसारायुवती भवन्ती आदु ब्र वाते मिथुनानि नाम ॥७॥ 
बिश्वेदेते जनिमा संविविक्तो महो देवान्विश्नती न व्यथेते । 
एजदूघुत्े पत्येते विश्वमेक॑ चरतू पतत्रि विषणं विजातम्‌ ॥८)। 
सना पुराण मध्येम्यारान्महः पित॒र्जनितुर्जामितन्नः 

देवासो यत्र पनितार एवेरुरों पथिव्युते तस्थरन्तः ॥६॥ 


४ उस सत्यभूत ध्मथर्तों कौन जानता है ? कोन उस जाने हुए अथेको बोलता है। कौन 
समीचीन पथ देवताश्मोंके निकट ले जाता है। देवगणर्फे अधःस्थान ध्र्थात्‌ परत्तोकस्थित नत्तत्रादि 
देखे जाते हैं। वे उत्कृष्ट ओर दुर्शेय शतमें अवस्थिति करते हैं । 

है कबि, मलनुष्योंके द्रष्टा खूथे इस द्यावापृथिवीकों सर्वन्न देखते हैं। जलके उत्तपत्ति-स्थान 
अम्तरित्तमें हर्षकारिणी, रसबती झोर समान कर्मो द्वारा परस्पर पेक्प्रभावापनना द्यायापृथिवी 
पत्तियोंके घोसलोंकी तरह पृथक-पृथक नाना स्थानकों अधिऋकूत करती हैं। 

७ परस्पर प्रीतियुक्त कम द्वारा ऐकमत्य प्राप्त, वियुक्त होकर वतमान, अविनाशिनी द्यावापृथिवी 
जआागरग्गाशील होकर ध्यन्वर अन्तरिक्षमें नित्य तरुण भगिनीदयकरी तरह एक पग्रात्मासे जायमान 
होकर ठहरी हैं। वे दोनों आपसमें इन्द्र ( मिथुन ) नाम अमिदित करती हैं। 

८ यह द्यायापृथिवी सम्पूण भोतिक धस्तुकों अवकाश-दान द्वारा विभक्त करतो है। महान 
सूथ, इन्द्र आदि ध्यथया सरिध्‌, समुद्र, पर्वत आदिको घारण करके भी व्यथित नहीं होती है। 
जड्मास्मक 'पौर स्थावरात्मक जगत्‌ केबल पक पृथिवीको ही प्राप्त करता है। चञ्चल पशु ओर 
पक्चिगण नाना रुप होकर द्यावापृथिवीके मध्यमें ही ध्यवस्थित होते हैं। 

६ हे दो, तुम महान्‌ हो, तुम सबका जनन करती हो और पालन करती हो । तुम्हारी सनातनता, 
पूक्रमागता भौर हम लोगोंका जननत्व सब पएकसे हो उत्पन्न हुआ है। थो भगिनी होती है। हम 
पअभी उसका ( भगिनीत्वका ) स्मरण करले हैं| पलोकमें, विस्तीण ओर विविक्त भाझाशमें तुम्हारी स्तुति 
करनेयाल देवता अपने धाहनोंके सहित स्थित हैं। वहाँ ठहरकर वे स्तोत्र खुनले हैं । 
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इम सती रोदसी प्रत्रतरीम्यदूद्रा: श्णवन्नग्निजिल्नाः 
मित्र: सम्राजो वरुणों युवान आदित्यासः कवयः पप्रथाना: ॥१०॥ 
हिरण्यपाणिः सविता सुजिहलिरादिवों विदथे पत्यमान:। 
देवेष्‌ च सवितः श्लोकऋमशभ्रेरादस्मभ्यमासुव सब्बंतातिम ॥११॥ 
सुकृत सुपाणि: स्ववॉक्नताक देवस्त्वष्टाबसेतानि नो धात्‌ । 
पूषण्वन्त ऋभमवों मादयध्यमृध्तग्रावायों अध्चरमतष्ट ॥९२॥ 
विद्यद्रधा मरत ऋष्टिमन्‍्तो दिव्रो मर्या ऋतजाता श्रयासः। 
सरश्वती श्रणवन्‌ यज्ञियासों धाता रयि सहवीरं तुरासः ॥१शा। 
विष्णु स्तोमासः पुरुदस्मम्कां भगस्थेव कारिणों यामनि ग्मन्‌ । 
उरुक्रमः ककुहो यस्य प्रू्वीन मघेन्ति युवतयों जनित्रीः ॥१७॥ 


१० हे दावापूयियी, तुम्हारे इस स्तोत्रका हम श्रच्छी तरहमे उच्चारण करते हैं । सोमको उद्रमें 
धाग्णग करनेवाले, अप्निरुपी जिह्लावाले, मली भाँति दीप्पमान, नित्य तरुण, कवि, अपने-प्रपी कर्मको 
प्रकट करनेवात्ते मित्र भ्रादि देवता इस स्तोत्रकों झुनें। 

११ दानाथे हिरणयकों हाथमें रखनेवाले, शोभन घचनवात्ने सविना यज्ञके तीनों सबनोंमें 
आकाशसे ध्याते हैं । हे सविता, तुम स्तोताओोंके स्वोन्नकों प्राप्त करा | इसके अनन्‍्तर, सम्पूछे, ध्मि 
लषित फलको हम लोगोंके लिये प्रेरित करो | 

१२ छुन्दर जगतके कर्ता, कब्याणपाणि, धनवान, सत्यसड्ड ल्‍वप त्वश्देव रक्ताक लिये हम लोगोंकों 
सम्पूण अपेज्तित फल प्रदान करें | हे ऋभुआो, पूषाके सहित तुम हम लोगोंकों धन प्रदान करके हृष्ट 
करो | कोंकि, सोमामिषवेक्त लिये प्रस्तरको उत्तोलन करनेवाले ऋत्विकोने यह यश्षे किया है! 

१३ धोतमांन रथवाले, श्रायुधवान्‌ दीमिसान, शत्रुझओंके विनाशक, यशोत्पन्न, सतत गमनशील, 
यहाई मसरदगण ओर वाग्देवता दमारे इस स्तोत्रकों खुनें। हे त्वरान्वित मरुदगण, हमें पुत्रविशिष्ठ 
घन दान करों | 

१७ घनका हेतुभूत यह स्तोत्र और अचेनीय शरत्र, इस विस्तृत यक्षमें, बहुकर्मा विषएुके निकट 
गप्रन करें। सबकी जनयित्री योर परस्पर अमझ्लीर्णा दिशाएँ, जिस विष्णुकों हिसित नहीं करती हैं, वह 
किष्णु उसविक्रमी हैं। त्रिविक्रमाववारमें एक ही पेरसे उन्होंने सम्पूण अगतकों ञझाकरानत किया था। 

१२ 
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६० सटीक ऋग्वेद-संहिता [३ अ०, ३ भ०, है अध्या०, ५ अलु 





इन्द्रो विश्वेवीय : पत्यमाव उसे आ पश्नो रोदसी महिला। 
पुरूदरों वृत्रह। प्ृध्णुपेणः संसभ्य न आभरा भूरे पश्व: ॥१५॥ 
नासत्या मे पितरा बगधुए्च्छा सजात्यमश्विनोश्वारुताम । 

युवं हि स्थो रयिदो नो रयीखां दात्र रचेथे अकवेरदब्धा ॥१६॥ 
महत्तदः कवयश्चारुनाम यद्ध देवा भवथ विश्व इन्दे । 

सखऋमभुभिः पुरुहत प्रियेभिरिमां घियं सातये तच्चतानः ॥१७॥ 
अयमाणों अदितिय्ज्ञियासों दब्धानि वरुणस्य बतानि । 

युयोत नो अनपत्यानि गन्‍्तोः प्रजावान्नः पशुमाँ अस्तु गातुः ॥१८॥ 
देवानां दूतः पुरुष प्रसूतोनागाननों वोचतु सबंताता । 

शुणोतु नः एथिवी ओ.योहतापः सूर्यो नक्षन्ेरुव न्तरितक्तम ॥१६॥ 





१५ सकल-सामथ्ये-सम्पन्न इन्द्रनें द्यावा ओर पृथिवों दोनोंको महिमा द्वारा पूर्ण किया है । 
शज्रुपुरीकों चिदीश करनेवाले, दृत्रको मारनेवाले और शज्रझॉको पराजित करनेबाली सेनावाले इन्द्र 
पशुझोंका संभ्रह करके हमें प्रयुर परिमाणमें पश्ठ॒ दान करें । 

१६ है पध्मश्विनीकुपारों, तुम हम बन्चुभोंकी प्मिलाषाकी जिब्ासा करनेवाले हो, हमारे पलक 
दाझो | तुम दोनोंका मिलन कमनीय है। हे अश्विन, हमारे लिये तुम उत्तम धनके देनेवाले दहोओो। 
तुम्हारा तिरस्कार कोई भी नहीं करता है । तुम्हं हम हथि देते हैं | तुम शोमन कम द्वारा 
हमारा पालन करो । 

१७ है कवि देवगण, तुम्हारा वह प्रभूत कम मनोहर है, जिससे तुम लोग इन्द्रज्ञोकमें देखत्य 
प्राप्त करते हो। हे बहुजनाहत इन्द्र, तुम प्रियतम ऋभुओझ्योंके साथ सख्यभाचापन्‍्न हो । तुम हमारी 
इस स्तुतिको, धनादिलाभके लिये, स्वीकृत करो। 

१८ सघदा गर्मनशील सूथ देवम/ता ध्दिति, यश्ाई देवगण ओर श्हिसित कर्म करनेयात्ते वर्ण 
हम लोगोंकी रक्षा करें। वे हमारे मागेसे पुत्रोंके अहित कर्मको झथवा पतनकारक कर्मको दूर करें। 
हमारे गृहको वे पशु आदिसे तथा अपत्यसे युक्त करें। 

१६ अग्निहोत्रंके लिये बहु देशोमें प्रछूत या विहित ओर देवताञ्रोंके दूश्न भ्प्नि हैं। कर्म- 
साथनकी विषुणतप्से हम खपराघ हैं। हमें अस्रि स्वेत् निर्षराध्र कहें | छावापू्धियो, जलसपूह, 
सूध प्लोर नक्षत्रों द्वारा पूर्ण विशाल पझ्न्तरित्त हमारी स्तुति झुने। 


हि 


शैआ , १ मं०, ई अंध्या०, ५ अनु» ] सटीक ऋग्वेद-संहिता ६१ 


कैशप्ट चटपटा नहर 








शुखवन्तु नो वृषणः पर्वतासो भुवच्चेमास इडया मदन्तः । 

आदिस्थे्नों अवितिः शणोतु यच्छन्तु नो मरुतः शर्म भद्रम्‌ ॥ २० ॥ 

सदासुग: पितुममों अस्तु पन्‍था मध्वा देवा झओोषधीः संपिप्तक्त । 

भगो में अन्न सख्य न मृध्या उद्बायो श्रश्यां सदन पुरुक्षोः ॥२१॥ 

स्वदस्व हठ्या समिषो दिदीक्वस्मद्रथक्‍्स मिमोहि श्रवांसि। 

विश्वाँ भ्रप्ने एत्सु तासेषि शत्रूनहा विश्वा सुमना दीदिही नः ॥२५॥ 
ु फ््ड्य्ड्डः 





२० झभिमत-फल-सेचक मरुदुगण, अधियोंकी कामनाको पूण करनेयाले निश्चल पर्वत हतिरन्‍नसे 
प्रसन्‍ने होकर हमारी स्तुति झुर्नें। अदिति अपने पुत्रोंके साथ हमारी स्तुति छुने । मरुदगण हमें कदपाण- 
कर खुख दें । 

२१ है अग्नि, हमारा मार्ग सदा खुखसे जाने योग्य तथा अन्नवान्‌ हो। हे देवो, मचुर जलसे ओप- 
घरियोंको संसिक्त करो। है अप्लि, तुमसे मेत्री प्राप्त करनेपर हमारा घन विनष्ट नहीं हा । हम जिससे 
घनके ओर प्रभूत अन्नके स्थानको प्राप्त करें | 

२२ है अप्लि, हवन-योग्य दृथिक्रा आस्शदन करो, हमारे अरतको भली भाँति प्रकाशित करो और 
उन अन्वोंकोी हमारे अभिमुख करो । तुम संप्राममें बाधा डालनेवात्ते सब शद्जुओ्ओंको जीतो और प्रफुद्लित 
मनवाले दोकर तुम दमारे सम्पूण द्वसोंकों प्रकाशित करो। 








ध्श सटीक ऋमगेद-साहिता.. [| है अ०, ३ स०, है अध्यार०, ५ अमु6 





५४४५ सुूक्त .. 


# के बैश्वदेव, ९-६ तकके ग्राम, 2० के भहोरात्र, 77-79 तकके द्यावापृथिवी, १५ के 
धुनिशा, १६ के दिक, १७-२२ तकके इन्द्र देवता हैं. । प्रजापति श्प्रि। त़िष्टुप्‌ छन्‍द | 


उषलः पूर्वा अधयद्व्यूपुमंहद्विजज् अच्चरं पढे गोः। 

बता देवानामुप नु॒ प्रभूषन महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१॥ 
मो ष्‌ णो अन्न जुहुरन्त देवा मा पूर्व अन्न पितरः पद्ञाः। 
पुराण्योः सच्ननोः केतुरन्तमेहद्देवानामसुरत्वमेकध् ॥ २॥ 

विमे पुरुतआ पतयन्ति कामा: शम्यच्डा दीद्ये प्र्याणि। 
समिद्ध अग्न्तमिदददेम महदद वानामसुरलमेकप्त्‌ ॥३॥ 
समनो राजा विभ्वतः पुरुत्रा शये शयासु प्रयुतो वनानु । 
अन्या वत्सं भरति च्ञेति माता महदेवानाभसु रखमेकप्त्‌ ॥४॥ 


१ उद्यकालसे प्राचीन उच, जब दुग्व होती है, तब अविनाशी श्र.दित्य समुद्रंस या आकाशमे 
उद्त होते हैं | खूधंक उद्ित दनेपर अश्निदोत्रादूक लिये तत्पर यजमान कर्म करते हैं और शीघ्र ही 
देवताओोंके समीप उपस्थित होते हैं। देवताओंका महात बल पएऋ ही है । 

२ है भ्रामि, इस समय देवता हमें भ्रच्छी तरहस मत द्विसित करे। देव-पद्वीको प्राप्त पुरातन 
पुरुष ( पितर ) हमें मत हिसित करें । यज्ञक भ्रज्ञापक, पुरातन द्याबापृथिबीके मध्यम उदित सू५ दमें 
मत दिसित कर। देवताझंका महान बल एक ही है | 

३ है अप्ि, हमारी बहुबिध अभिलापपूँ विविध दिशामं गमन करतो हैं। घध्यक्िष्टामादि यज्षको 
लद्य कर दम्र पुरातन स्तोत्रका दीघत करते हैं। यज्षार्थ अग्निक दीप होनेपर हम सत्य बंलेंगे । . 
देवताझोंका महान बल पक ही है । 

४ सर्वसाधए्गांक राजा दीष्यमान अप्लनि (या सोम ) बहुत देशोंमें अप्निहोत्रंके लिये स्थापित 
होते हैं। ये वेदीके ऊपर शयन करते हैं। अरणि-काएट या चमसके ऊपर विभक्त होते हैं | च्यावापृथिवो 
इनके माता-पिता हैं, उनमें अन्य अर्थात्‌ घलोक इन्द वृष्ि आदिकेद्वारा पर करते हैं और अन्य 
माता वसुधा इन्हे केवल निबास देती हैं| देवताओंका महान्‌ बल पक ही है । 


३. ४०, है म०, है अध्या०, ५, अशु० | घंटोक॑ ऋख्वेद्‌-संदिता हैईे 





आचित्‌ पूर्वास्पपरा अनूरुत्सयोजातासु तरुणीष्वन्त 
अन्तवती: सुबते अप्रवीता महदेवानामसुरतवमेकम्‌ ॥॥५॥ 
शयुः परस्तादध नु द्विमातां बन्धनश्वरति बत्स एकः । 
मिलस्य ता वरुणस्थ ब्रतानि महद बानामसुरत्थमेकम्‌ ॥।६॥ 
द्विमाता होता विदथेषु सम्नाडन्वभ' चरति बुन्नः । 

प्र रणयानि रण्यवाचों भरन्ते महद वानामसुरत्वभ्ेकम्‌ ॥७॥ 
शूरस्येव युध्यतो अन्तमस्य प्रतीचीन ददशे विश्वमायत्‌ । 
अन्तर्म तिश्वरति निष्षिधं गोमहद बानामसुरस्वमेकप्त्‌ ॥८॥। 
नि वेवेति पलितो दूत आस्वन्तमंहॉश्चरति रोचनेन । 
वपूंषि विश्वद्भि नो विचष्ट महद्देवानामसुरतवमेकम्‌ ॥६॥ 


५ जीण ओषधियोंम बतेमान तथा नब्य प्मोषधियोंमें गुशानुरूपसे स्थित अप्लि या सूर्य सचध्चोजञात, 
पलवचित ओपषधियोंक आश्यन्तरमें वर्तमान हैं । ओपडियाँ बिना किसी पुरुषक॑ रेतः-संथागसे 
अप्निके द्वारा गर्भवती होकर फल-पुष्प ध्यदिका उत्पन्न करती हैं। यह देवोंका पेश्य५ है । 


देवताओंका महान बज एक ही है । 
६ दूनों लाकोंके निर्माता अथवा धाधघापृथिवीरूप माता-पितावाके सूथ्र पश्चिम दिशामें, ध्यस्त- 


चेला्ग, शपन करते हैं; किन्त उदय-वेलामें वे ही द्यावापूर्थिबीर्क पुत्र खूप्र श्रप्रतिबद्ध-गति होकर श्माकाशमे 
अकेला चलते हैं। यह सकल कर्म मित्र और वरुणका है। देवताझोंका महान बल एक ही है । 

७ दोनों लोकोंके निर्माता, यश्षके हाता तथा यक्षमें भली भाँति राजमान ध्प्नि झाकाशमे सूथ रुपसे 
विवरण करते हैं।वे सब कर्मों मुलभूत हंकर भृमिमें निवास करते हैं । रमणोय बचनवाके सतत, 
अच्छी तरहस, रमणीय स्तात्रोंकी करते हैं। देवताञोका महान्‌ बल ण्क ही है। 

प८ युद्ध करनेबाले शूर व्यक्तिक शभिमुख ध्यानेबाली शत्रु-सेना जसे पराइुभुख दीख पड़ती है, 
बसे ही समीपमे घतमान अप्निके अ्भिमुख आनेबाला भूतजात पराड़भुख होता दोख पढ़ता है। 
खबके द्वारा श्ायमान अप्नि जलको दिसित करनेवाली दीघिको मध्यमें घारण करते हैं । देवताञयोंका 
महान बल एक ही है । 

६ पालक ओर देवोंके दूत अभि ओपसधियोके मध्यमें अत्यन्त व्याप होकर चतंमान हैं। वे सूर्यक 
साथ द्यावापृथियोके मध्यमें चलते हैं । नानविध रूपोंको धारण करते हुए वे हम लोगोंको विशेष 
झनुअह-टएिसि दरंव | देवताओंका महान बल एक ही है 


६४ सटीक ऋम्बेद-संहिता (३ झ०, है म०, हे अध्या०, ५ अन्त 








विष्णुगोंपा: परम पाति पाथ: प्रिया धामान्यस्ता दघान:। 
अश्विष्टा विश्वा भुवनानि वेद महदेवानामसुरत्वसे रूप ॥१ ॥ 
नाना चक्राते यम्या वपूंषि तयोरन्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 
श्यावी च यदरुषी च स्वसारों महदेवानामसुरलमेकम्‌ ॥११॥ 
माता च यत्र दुहिता च धनू सबदंघे धापयेते समीची | 
ऋतस्य ते सदसीड़े अन्तमंहदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१२॥ 
अन्यस्थां बत्ल रिहती मिम्ाय कया भुवा निदथ घेनुरुष:। 
ऋतस्य सा पयसा पिन्वतेला महदवानामसुरतमेकम ॥१३॥ 
पद्मा वस्ते पुरुरूपा वपृष्यूध्वां तस्थों व्यवि ररिहाया । 
ऋतस्य सद्म विचरामि विद्वान्‌ महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१४॥ 


१० ध्याप्त, सबके रक्षक, जियतम ओर त्तत्रहित तेजकों धारण करनेवाले शध्प्रि परम स्थानको 
रक्त करते हैं अथवा लाकथारक जलका घारण करते हुए ज़लके स्थान अन्तरिक्तको रत्ता करते हैं। 
अ्प्नि उन सम्पूर्ण भूतजातको जानते हैं ।दवताओंका महज्न बल एक ही है । 

११ मिथुनभूत अहोरात् (शुकृन-हृष्ण आदि ) नानाविध रूप धारण करते हैं । रृष्णवर्णा 
तथा शुक्॒वर्णा जा दीनों भगिनियाँ हैं, उनके म्रध्यम एक ध्यज्ञनवर्णा या दीप्तिशालिनी है और दूसरी 
फुष्णवर्शा है ।देबताओंका महान्‌ बल एक हो है। 

१५ माता पृथिवी ओर दुह्विता घृल्तोकस्वरूप दोनों त्तीरदायिनी धेनु जिस अ्रन्तरित्तमें पररुपर 
लड्ञ्त होकर अपने रसको अन्‍्पोन्य पिला/ती हैं, हलके स्थामभूत उस अन्‍्तरित्तक मध्यम स्थित द्याधा- 
पृथियीकी हम स्तुति करते हैं। देवताओंका महान्‌ वल पक्र ही है। 

१३ यैलाक पुथिवीके पुत्र अप्लविका उदकथारारूप जिहवास चाटते हैं और मेघ द्वारा ध्वणि 
करते हैं। धरूपा थ्रनु पृथिवीकोी जलबर्जित करके श्पने ऊध:-प्रदेशको पुष्ठ करती है । वह जल्वर्ित 
पृथिवी सत्यभ्त झादित्यकें जलसे, दर्षाकालमें, सिक्त होती हैं। देबताओंका महाद्‌ वल पक ही है। 

१४ पृथ्थी नानाविध शरीरको शझ्ाचछादित करती हैं । उन्नत होकर वह तीनों ल्लोकॉोंको ध्याप्त 
करनेवाले अथवा डेढ़ धर्षफी अवस्थावाले सूर्यको चाटती हुई झवस्थान क'ती हैं। सत्यभूत आदित्वके 
स्थानका जानते हुए हम उनकी परिचर्या करते हैं । देवताशोंका महान्‌ बल एक ही है । 


६ आ०, ३े म०, हे अध्या-, ५ अनु०] सटीक ऋग्वेद-संदिता ह्ण 





पदे इव निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यदुगुद्ममाविरम्यत्‌ । 
सप्ीयीना पथ्था सा विषवी महदेवनामसुरत्यमेकम्‌ ॥१५॥ 
आ घेनवो घुनयन्तामशिश्वीः सबदंधाः शशया अ्रप्रदुग्धाः | 
नव्यानव्या युवतयों भवन्तीम॑हदेवान/मसुरत्वमेकम ॥१६॥ 
यदम्यासु बृषभों रोरवीति सो अन्यस्मिन्‌ यूथे निदधाति रेतः। 
स हि छक्पावानृत्समगः स राजा महदेवानामसुरतवमेकम ॥९७॥ 
वीरस्य नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु वोचाम विदुरस्य देवा: 
घोहलायुक्ता: पश्रपञ्ञा वहन्ति महदेवानामसुरत्वमेकम ॥१८)॥ 
देवस्वष्टासविता विश्वरूुपः पुपोष प्रजाः पुरुषा जजान | 

इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महददेवानामसुरलमेकम ॥१६॥ 


(५ पदठ्यकी तरह दर्शनीय प्रहोरात्र द्यावापृरथियीके मध्यमें स्थापित हैं| उनके मध्यपें एक गृढ़ 
ओझोर अन्य आविपूृत हैं | अहोराजका परस्पर मिलन-पथ ( काल ) पुण्यकारी आर शपुण्यकारी दोनेंको 
ही प्राप्त होता है । देवताश्योंका महान्‌ बल प्स्ऋ ही है। 

१६ बृष्टि क्वारा सबको प्रीशयित्री, शिशुरहिता, आकाशमें वतेमाना, पभ्रत्तीणरसा, त्तीरप्रसविणी 
युवती ध्योर सर्वदा नूतनस्वरूपा दिशाएँँ ( या मेघ ) काम्पित हों। देवताओंका महान यल एक ही है। 

१७ जलके वर्षरू पञन्यरूप इन्द्र अन्य विशाओंमें मेघ्र द्वारा प्रभूत शब्द करते हैं। वे अन्य व्शा- 
समूहमें वारिवर्षण करते हैं । वे जल या शत्रुके क्षेपनवान्‌ हैं सबके द्वारा भजनीय हैं शोर सबके राज 
हैं । देवताओोंका महान्‌ बल एक ही है। 

१८ हे जनो, शूर इन्द्रंक शोभन अश्वोंका हम शीघ्र दी प्रमृत बरगन करते हैं । देवता भी इन्द्रका 
अश्योंको आनते हैं । दो-दो माससोंको मिलानेपर छू ऋतुएँ होती हैं; फिर हेमनत पझ्ोर शिशिरकों मिला 
देनेपर पाँच ही ऋतु होती हैं । ये ही इन्द्रके झ्रग्व दें । थे कालात्मक इन्त्रका चहन करती हैं । देवताञोंका 
महज बल एक ही है। 

१६ अनन्‍्तर्यामी दोनेके कारण सबके प्रेरक, नानावित रूपविशि४ त्वष्टदेव बहुत प्रकारसे प्रशाओंकों 
उत्पन्न ्ख हैं ओर उनका पोषण करले हैं। ये सम्पूर्ण भुवन त्वप्टाके हैं। देवताओंका महान बल 
पक ही दे । 


९६ सदीक ऋग्द-संहिता .. [३ शञ्र० ३ मण०, से अध्या०, ५ अचु0 
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मही समेरश्चन्वा समीदी उसे ते अरय वसुना न्यूष्टे । 
खूसवे वीरों विन्दसानों वसूनि महदेतानामसुरलमभेकम्‌ ॥२०॥ 
इमां च नः पएथित्री विश्वधाया उपच्षेति हितमित्रो न राजा । 
परः सदः श्मंसतदों न वीरा महदेवानामसुरलमेकध्‌ ॥२१॥ 
निष्षिध्वरीस्त ओषधीरुतापो रयि त इन्द्र प्रथित्री विभति। 


सखायस्ते वामभाजः स्याम महदेवनामसुरत्थमेकम ॥२२॥ 
“छा 








२० इख्धने महती ओर परस्पर सद्गत द्यावापृथिषीकों पशु-पत्तियोंस युक्त किया है। बद द्यावा - 
पृथिवी इ-द्के तेज्लसे प्रतिशय व्याप्त है । समथ इन्द्र शत्रुओंका पराजित कर उनके धन्‍कों 
ग्रहणा करनेमें विख्यात हैं | देवताओोंका मह.न थल एक हैं है। 

२१ विश्वधाता ओर हम लोगोंके राजा इन्द्र इस पृथिवी तथा अन्तरिक्षमें, हितकारी मित्रकी तरह 
निवास करते हैं ।वीर मस्दुगण संग्राम लिये, इन्द्रके आगे जाते हैं | वे इन्द्रके गृहमें निवास करते 
हैं। देवताओंका महान बल एक ही है। 

२० है पंजेन्यात्मक इन्द्र, ओोपषधियोंने तुमसे सिद्धि पाथ्री है, जल तुमसे ही निःखत हुआ है 
ओर पृथिवी तुम्हारे भोगके लिये धनका धारण करती है। हम लोग तुम्दर सखा हैं। हम 
लोग तुम्हारे घनका भागी हो सके । देवताझोंका मह.न॒ वल एक दी है । 


छ्तीय अध्याय समाष्त 





३ ऋ०, ३ म०, ७ अध्या०, ५ अनु०] सटीक ऋग्वेद-संहिता ६ 


अब *ह थे ५० ५ के पटा३5जपजारत कमी, 





चतुर्थ ऋध्याय 
५६३ सूक्त 


विश्वदेकगण देवता | प्रजापति ऋषि | लिष्टुपछन्द 
न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा बता देवानां प्रथमा भ्‌ वाणि । 
न रोदसी अब्रहा वेदा्िने पर्वता निनमे तस्थिवांसः ॥५॥ 
घढ़भाराँ एको अचरन्विभत्येतं वषिष्टमुपगाव आगुः । 
तिल्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गरहा 6 निहिते दश्यंका ॥२॥ 
त्रिपाजस्थो पृषभो विश्वरूप उततन्युधा पुरुष प्रजावान्‌। 
ऋ्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स रेतोधा इृषभः शख्वतीनाम्‌ ॥३॥ 
अभीक आसां पदवीरबोध्यादित्यानामहवे चारु नाम | 
श्यापश्चिदस्मा अरमन्त देवीः एथगू क्रजन्तीः परिषीमदृअन ॥४॥ 





१ सायाविगण देवोंकी सूष्टिफे अनन्तर होनेवाले, स्थिर, प्रसिद्ध, कर्मोंफो हिसित नहीं 
करें, विद्वान लोग भी नहीं करें । द्रोह-रहित धावापृथिवी प्रजागणके साथ उन्हें विप्नयुक्त नहीं करें। 
अचल पर्वतोंकों कोई अवनत नहीं कर सकता है। 

२ एक स्थायी संवत्सर क्सन्‍्त श्रादि क् ऋतुझओोंकों घारण करता है। सत्यभूत भौर 
प्रवुद्ध ध्यादित्यात्मक संवत्सरको रश्मियाँ प्राप्त करती हैं। चश्चल लोकत्रयथ ऊपर-ऊपर ध्यपस्थित 
हैं। स्व ओर अन्‍्तरिक्त गुहामें निहित हैं। एक प्ृथियी हो दीख पड़ती है। 

३ प्रीष्म, वर्षा और हेमनत नामक तीन उरबाले, जलवर्षक, नानारूप, तीर ऊध ( बसन्‍्त , 
शरत्‌, हेमन्त )-विशिष्ट, बहुप्रकार, प्रजाबान, उष्णा, घर्षा ओर शीतात्मक तोन गुणबाल्ते तथा 
महत्ववान्‌ संव॒स्सर झ्ाते हैं। सेचनसमथे संबत्सर, सबके लिये, उदक घारण करते हैं। 

४ संबत्सर इन सकल आझोषधियोंके समीप उनके पदस्वरूप ज्ञागरित बुआ है। में आदि: 
तयों ( खैल्ादि मासों )का मनोहर नाम उश्चारण करता हूँ. । धृतिमाद्‌ और स्थतन्त्र पथ द्वारा 
जानेवाला जल-समूह इस संवत्सरकों चार महीनोंठक बृष्टि द्वारा प्रीत करता है झोौर ब्ाठ 
महीनोंतक छोड़ देता है। 

१३ 


९्ट सटीक ऋग्वद-संदिता [३ ० ३ स०, ४ अध्या०, ५ अनु०0 








त्रीषधस्था सिन्धवख्रि: कवीनाप्तुत लिमाता विदथेषु सम्राट । 
ऋतांवरीरयोषणा स्तलो अप्याखिरादिवों विदथे पत्यमाना:॥।५॥ 
श्रिरा दिवः सवितर्वार्धाणि दिवेदिव आ सुब त्रिनों अहनः । 
त्रिधातु राय ञ्रो सुअ। वसूनि भग त्रातर्धिषणे सातये धाः ॥६॥ 
जरिया दिवः सविता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी । 
अपश्चिदस्य रोदसी चिदुर्वीरल भिच्षन्त सवितु: सवाय ॥७॥ 
त्रिरुत्तमा दूणशा रोचनानि त्रयों राजन्त्यसुरसुय वीरा:। 

ऋतावान इषिरा दृडभासखिरा दिवो विदथे सन्‍्तु देवा: ॥८॥ 


क्र 





५ है नदिया, जिगुणित त्िसंस्यक स्थान देवोंका निवासस्थान है। तीनों लोकोके निर्माता 
संबत्सर या सूथ यशके सम्राट हैं । जलबती, श्रम्तरिक्षतग्णी इला, सरस्यती आर भाग्ती 
नामक तीन योषित्‌ यक्षके तीनों सवनोमे|ं आगमन करें । 

६ है सबके प्रेरक शादित्य, बुलोकसे आकर प्रतिदिन तीन बार ग्मणीय धन हम लोगोंको 
प्रदान करो। है हम त्तोगोंके गदहक शग्रादित्य, हम लोगोंका दिनके मध्यमें तीन बार अर्थात्‌ 
तीनों सचनोंमें पशु, कमक, रत्न ओर गोधन प्रदान करो। हे थ्रिषणा, हम लोगोंको जिससे घन 
लाभ हो, वैषा करो । 

७ सविता दिनमें तीन बार हम लोगोंका धन प्रदान करें। कब्यागापाशि, राजा, मिश्रा 
परुण, दाधापृर्थियी ओर प्न्तग्त्ति आदि देवता सविता देवकी घदान्यतासे अपेत्तित अर्थकी 
याश्रना करें । 

८ विनाश-रहित ओझर छुतिमान तीन उत्तम स्थान हैं | इन शीनों स्थानोमें कालात्मक 
संबत्सरके प्प्मि, वायु और सूर्थ नामक पुत्र शोभा पाते हैं । यश्षधान्‌, शीघ्रगामी और झति- 
रह्हुत देखंगणा, दिनमें तीन बार, हमारे यक्षमें आगमन करें । 





लध्च्म्ा्<5 


है छ«, | में०, ४ अव्वा", ५ अनु०] सशीकू ऋग्वेद-संश्ता ६६ 


४७ कुक्त 


विश्वदेषगण देवता | पिश्वाधित्र ऋषि | त्रिष्टुप इॉन्द | 

प्र में विधिकाँ अविदन्मनीषां धेनु' चरन्ती प्रयुतामगोणम्‌ । 
स्श्चिया दुदुहे भूरि धासेरिन्द्रस्तद्त्निः पनितारों अस्थाः ॥१॥ 

इन्द्र: सुपृषा इृषणां सुहस्ता दिवो न प्रीताः शशयं दुवुह्ढे । 
विश्वे यद॒स्यां रखयन्ल देवाः प्रवोत्र बसवः सुन्लमश्याम्‌ ॥२॥ 
या जामयो वृष्णछ इच्छनत शक्ति नमस्यन्तीजानते गर्भभस्मिन । 
अच्छा पुत्र धेनवों वावशाना महश्वरन्ति विश्वर्त बपू षि ॥३॥ 
अच्छा विवक्सि रोदसी सुमेके ग्राव्णो युजानो अध्चरे मनीषा । 
इमा उ ते मनवे मूरिवारा ऊध्यां भवन्ति दश्शाता यजत्रा: ॥४॥ 
या ते जिहा मधुमती सुमेधा अभे देवेषृच्यत उरूची। 
तये हविश्वाँ अवस यजत्रानासादय पायया चा मधूनि ॥५॥ 


१ घिवेकवान्‌ इन्द्र मेरी देखता-विषयक स्लुतिका, इतस्ततः घिहारिणी, एकाकिनी झौर 
रक्तक-विद्दीना घेनुकी तरह, अवगत करें | जिस स्तुतिरुपा घेजुसे तत्सण बहुत प्रपेज्षित फल 
दोहन किया जाता है, इन्द्र ओर शअप्नि उस थघेसुकी प्रशंसा करें। 

२ इन्द्र, पूषा एवम्‌ अभोष्टवर्षी कल्याणपाणि मित्राथरुअ्ष प्रीत होकर सम्प्रति पअ्रन्तरित्तशायी 
मेघका भ्मन्तरिक्षसे दोहन करते हैं। हे 





है निवास-प्रद विश्वदेषवगण, तुम सब इस वेदिपर विहार 
करो, जिससे हम लोगोंको तुम्हारे द्वारा प्रदत्त खुख प्राप्त हो। 

३ जो श्योषधियाँ जलवर्धक इन्द्रकी शक्तिकी बाउक्ता करती हैं, थे आझोषधियाँ नश्न होकर 
इन्द्रकी गर्भाधान-शक्तिकों जानती हैं। फलाभिज्ञाषिणों, सबकी प्रीणयिन्री अोषधिवां नाना रझूप- 
धारी ब्रीहि, यव, नीयारादि शस्यस्वरूप पुत्रके अधिमुख धिचरण करती हैं। 

४ यहमें प्रस्तर घारण करके हम सुन्दर रुप-बिशिष्” द्यायापृथिवीकी स्तुतिसक्षयथ वचन 
द्वारा स्तुति करते हैं। है श्रप्नि, तुम्दारी आतिशय घरणोय, कमनीय जोर पूज्य वीघप्तियाँ मजुष्योफे 
लिये ऊद्ध्वेश्नुख होती हैं। 

५ है भअप्नि, तुम्हारी जो मधुमती, प्रशाशालिनी ज्वाला अत्यन्त ध्याप्तिविशिष्ट होकर देषोंके 
मध्यमें भाहानाथे प्रेरित होती है, उस जिहवासे यज्ञनीय देखोंको, हमारी रक्षा्फ लिये, इस कर्ममें 
उपधेशित कराश्ो। उन देखोंको दृघकर सोमपान कराश्ों ! 
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या ते अन्न पर्वेतस्थेव धारा सश्रवन्ती पीपयदेव चित्रा । 


तामस्मभ्यं प्रमति जातवेदों बलो रास्व सुमति विश्वजन्याप् ॥६॥ 
--०अ580 0 ७६०--- 
५८ सुक्त 
अशिविद्रय देवता | विश्वामिल ऋषि | त्रिष्टुप छन्द | 

घेनुः प्रतस्य काम्यं दुहानान्तः पृत्रश्चरति दक्तिणाया: | 

आ ग्योतर्नि वहति शुश्रयामोषसः स्तोमो अश्विनावजीगः ॥१॥ 

सुयुवहन्ति प्रति वामृतेनोध्वा भवन्ति पितरेव मेधाः । 

जरेथामस्मद्विपणेम॑नीषां युवोरवश्चकृुमायातमर्वाक्‌ ॥२॥ 

सुयुग्भिरश्वेः सुबता रथेन दलाविमं श्वृणुतं श्लोकमद्रेः। 

किमझ्ञवां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाहुविप्रासो अश्विना पुराजाः ॥३॥ 
६ है झतिमान्‌ अप्लि, नानाकपा झोर हम लोगोंका बोड़कर अन्यत्र नहीं जानेबालो 
तुम्हारी जो पजुभह बुद्धि हे, घह हम लोगोंको अपेक्षित फल-प्रदान द्वारा वर्डित करे, जैसे 


मेघकी धारा बनस्पतियोंकों धर्द्धित करती है। हे निवासप्रद जातवेदा, हम लोगोंकों उसी अजु- 
प्रह घुद्धिका प्रदान करो ओर सर्चज्ञन-द्ितकारिणी शोभन बुढ्धिको दो। 


जिन > 





१ प्रीणयित्री उषा पुरातन अप्लिंक लिये कमनीय दुग्ध दोहन करती है । उषापुत्र सूर्य 
इसके मध्यमें विचरण करते हैं । शुश्रदीसि विवल सबके प्रकाशक सूर्पका बहन करता है। 
डसके पूर्व ही अश्विद्वयके स्‍्तोता जागग्ति होते हैं। 

२ है अश्यिद्रय, उसम रूपसे रथ्ें युक्त अभ्यहय, सत्यरुप रथ द्वारा, तुम दोमोंको यक्षपें 
ले शानेके लिये वहन करते हैं | यज्ञ तुम्दारे लिये उन्मुख दोते हैं, जैसे माता-पिताकों लक्ष्य 
कर पुत्र जाते हैं। हम लोगोंके निकटसे पशण्ियोंक्ी आ्ासुरी बुद्धिकों, विशेष रुपसे, नष्ट करो। 
हम लोग तुम्हारे लिये हथि प्रस्तुत करते हैं। तुम दोनों आगमन करो। 

३ हे अध्विद्वय, सुन्दर चक्रविशिष्ट रथपर आराोहण करके ओर उत्तम रुपसे योजिज 
अध्यों द्वारा चाहित होकर तुम दोनों स्वुतिक्ारियोंके इस श्लोकका श्रवण करो। है झश्विद्यय, 
पुरातन मेघाधिगण क्या नहीं बोलते हैं, जो हमारी बृत्तिहानिके विरुद्ध तुम दोनों गमन करते हो। 


है आ०, हे म०, ४ अध्या०, ५, भ३ु० ] खंटोक ऋग्वेदु-संदिता १०१ 


जप पु पी कप 


आ मन्येधाम/गर्त कच्ििदेवेषिश्ये अनासो अश्विना हवन्ते । 

इमा हि वां गोऋ्जीका मधूनि श्र मिलासो न ददुरुलो अर ॥४॥ 
तिरः पुरूचिदश्विना रजांस्थांगूषो वां मघवाना जनेषु। 

एह यात॑ पथिभिर्देवयानेदेखाबिसे वां निधयो मधूनास्‌ ॥४॥ 
पुराणमोकः सरूप शिवं वा युवोनेरा द्रविणं जहनाव्याध्‌ । 

पुन; कृणवानाः सखया शिवा/ने मच्चा मंदेम सह नू समाना: ॥६॥ 
अश्विना वायुना युव सुदर्षा नियुक्थ सजोषसा युवाना । 

नासत्या तिरो अहन्यं जुषाणा सोस पिचतमसणिधरा सुदानू ॥७॥ 
अश्विना प्रस्विभिष: पुरुच्वीरीयुर्गीभियेतमाना असभाः 


रथो हवास्ृतजा अद्विज्रूतः परि बावाप्ंथिवी यान्ति सद्मः ॥८)। 


. ७४ है अश्विद्वय, तुम दोनों हमारी स्तुतिको अवगत करो ओर प्रश्वोंके साथ यह्षप्र 
झागमन करो। सब स्तोता स्तुतिलक्षण घचनोंसे तुम दोनोंका आहान करते हैं | थे मित्रकी 
तरह दुग्धमिश्रित ओर हषेकर हथि तुम दोनोंको प्रदान करते हैं | सूर्थ उषाके भागे उद्त 
होते हैं; इसलिये आगमन करोा। 

५ है भश्विद्वय, नाना देशोंकों अपने तेजसे तिरस्कूल करके तुम दोनों देषयान पथ द्वारा 
इस स्थलमें अझागसन करो। है धनवान अशि्वद्वय, तुम दोनोंके लिये स्तोताश्योंका स्तोत्र उदचों 
घित होता है। हे शत्रओोंके क्षयकारक, तुम दोनोंके लिये ये मदकारक सोमके पात्रधिशेष 
सश्ित हैं। 

६ है अश्विद्यय, तुम दोनोंका पुरातन सख्य वाब्हुनीय है झौर कल्पाणकर है । हे 
नेतृद्य, तुम दोनोंका धन जहनुकुलजामें है। तुम दोनोंके खुखकर सख्यकों बारग्बार प्राप्त करके 
हम क्ोग मित्रभूत ( तुम्हारे समान ) होते हैं । इर्षकारक सोमके द्वारा तुम दोनोंके साथ, हम 
शंप्र ही इष्ट होते हैं। 

७ शोभन सामथ्यैसे युक्त, नित्य तरुण, झसत्यरहिद पथम्‌ शोसन फलके दाता हे अझश्वि 
8य, धायु और नियुद्गणके साथ मिलकर श्त्तीश छोर सोमपायी तम दोनों दिवसके शेषमें 
सोम पान करो। 

८ है अश्विद्वय, प्रचुर दृक्षि ठुम लोगोंके मिकर गमय करती है। वोषरहित और कई. 
कुशल स्तोता लोग स्तुतिलत्षण बचनों द्वारा तुम दोनोंकी परिचर्या करते हैं। स्तोताओं झारा 
शाकृष्ट, जलप्रद्‌ रथ द्याघापृथियीके मध्यर्में सद्यः गमन करता है। 
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अभ्यिना/ मधुपुस्तमों युवाहुः सोमस्त प्रतमागत दुरोणे । 
“रथो इवां भूखिर्ष: करिक्रत्‌ सुतावतों निःक्ृतमागमिष्ठः ॥६॥ 





५६ सूक्त 


मित्र देवता | विश्वामित्र ऋषि। तिष्टुप छन्‍्दे | 
मित्रों जनान्‌ यातयति ब्र्‌ बाणो मित्रो दाधार प्थिवीमुत धाम । 
मित्रः कृष्टीरमिमिष/मियष्टे: मिआय हव्यं घृतवज्जुहोत ॥१॥ 
प्र स मित्रमर्तों अस्तु प्रयर्वान्‌ यस्त आदित्य शिक्षति बतेन । 
न हन्यते न जीयते स्वोतों नेनमेहों अश्नोत्यन्तितो ल दूरात्‌ ॥२॥ 
अनमीवास इड़या मदन्तो मितज्षवों वरिमन्‍ना एथिव्याः 
आदित्यस्य ब्रतमुपचियन्तो वयं मित्रस्थ सुमतो स्थांम ॥३॥ 


६ है झ्रश्चिदय, जो सोम पत्य्त मघुर रससे मिश्रित इुआ दै, उसका पान करो। 
हुम लोगोंका धमदानकारी रथ सोमामिषय करनेबाले यज़ञमानंके संस्कृत गृहमें बारम्बार आग 
मन करता है। 

१ स्तुत होमेपर मित्र देवता सकल लोककों रृष्यादि कार्यमें प्रथतित करते हैं। छृष्टि द्वरा 
अन्न आझोर यह्ञको उत्पन्न करते हुए मित्र देवता पृथ्वी और टदयलोक दोनोंका धारण करते हैं। 
कर्मथान्‌ मनुष्योका, चारो तरफसे, मित्र देवता अलुप्रह दश्से देखते हैं । मित्रकें उद्देशसे घृत 
विशिष्ट हब्य प्रदान करो । 

२ है झादित्य, मित्र, यशयुक्त होकर जो मनुष्य तुम्हें हविरक्ष प्रदान करता है, बह 
अम्नवान्‌ हो । तुम्हारे द्वारा रक्तित होकर थह मनुष्य किसीसे भी विनष्ट हर पक्रभिभूत नहीं 
होता है। तुम्हें जो दृथिः देता है, इस पुरुषको दूर धाथवा निकटसे पाप छू नहीं सकता है। 

३ है मित्र, रोग-बर्शित होकर, प्रन्नलाभसे हुए दाौकर ओर प्रथिधीके बिस्तीश प्रदेशमें 
मितक्षानु होकर हम सर्वेश्रगामी आदित्यके श्रत ( कम ) के निकट पझवस्थिति करते हैं। हम 
क्ोगोंके ऊपर आदित्य पझ्रमुभ्रह-धुद्धि करें। 


३७०, ३ म०, ४ अध्या०, ५ अनु ] सटीक ऋग्वेद-संहिता १०६ 








अय॑ मित्रो नमस्यः सुशेत्रों राज सुश्चत्रो अजनिष्ट वेधाः । 

तस्य वयं सुमतो यज्ियस्यापि भद्दे सोमनसे स्थाम ॥४॥ 

महाँ आदित्यों नमसोपसकों यात यज्नों णशते सुशेवः 

तस्मा एतत्‌ पन्‍्यतमाय जुष्टमप्नो मित्राय हृविराजुहोत ॥४॥ 

मित्रस्य चषणीधृतो वो देवस्थ सानसि । यज्ञ" चिलश्रवस्तमं ॥६॥ 

अभि यो महिना दिवं मिलो वभूव सप्रथा: 

अभिश्रवोमि: एथिवम ॥७॥ 

मित्राय पश्च ये मिरेजना अभिश्शिवसे । सदेवास्विश्वान्विभति ॥८॥ 

मित्रो देवेष्वायुबु जनाय वृक्तबहिषे | इषइष्टनता झअक: ॥६॥ 
प्र्ड्य्ब्छा 


४ नमस्कारयोग्यथ, सुन्दर मुखविशिष्ट, स्वामी, अत्यन्त बलथिशिष्ष ओर सबके विधाता 
यह सूर्थ प्रादुभूत हुए हैं। ये यज्ञाई हैं। इनके अनुअह ओर कल्याणकर बात्सलयकों हम यजमान 
प्राप्त कर सकें। 

५ जो आदित्य महान्‌ हैं, जो सकल लोकके प्रवतेक हैं, नमस्कार द्वारा उनकी उपासना 
करना उचित है । वे स्तुति करनेयालोंके प्रति प्रसन्‍नमुख होते हैं। स्तुतियोग्व मित्रके लिये 
प्रीतिकर हृव्य अप्लिमें अर्पित करो । 

है घृष्टि द्वारा मनुब्योंके धारक मित्रदेषका अस्न और सबंक द्वारा मजनीय घन भध्तिशय 
कीतियुक्त दे। 

७ जिस मिभदेवने अपनी अ्रधिमासे धुलोकको झमिभूल किया है, उसीने कीलियक्त हो 
कर पृथि्षीकों प्रचुर ध्यम्मविशिष्टा किया है। 

८ निषादकों क्षेकर पाँचो ये शबुअ्यक्षत झोर वलदिशिष्ष मिजके उद्देशसे हस्य अवान 
करते हैं। समरित्र अपने स्थरुपसे समस्त देवगशणको . धारण करनले हैं । 

६ देयों झौर मदुष्योक्ते प्रध्यमें. जो ध्यक्ति कुसब्देदून करता है, उस्ते मिज्रदेध कज्याशकर 
धन्न प्रदाव करते हैं। 


हे 
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ह है ० स्क्त 


ऋभगरण देवता । विश्वामित्र ऋषि | जगती छन्द | 


इहेह वो मनसा बंन्धुता नर उशिजो जम्मुरभितानि वेदसा। 
याभिर्मायामिः प्रतिजूतिवपंस: सोधन्वना यज्ञियं भागमानश ॥१॥ 
यामिः शचीमिश्चमर्सों श्रपिशत यया घिया गामरिणीत चर्मणः । 
येन हरी मनसा निरतक्षत तेन देवत्यसूभवः समानश ॥२॥ 

इन्द्रस्य सख्यमृभतः समानशुमंनोनेपातों ग्रपसो दधनिवरे । 
सोधर्वनासो अम्तृतत्वमेरिरे विष्टवी शुमीभिः सुकृतः सुकृत्यया ॥३॥ 
इन्द्रेण याथ सरथं सुते स्चाँ झथो वशानां भवथा सह श्रिया। 

न वः प्रतिमे सुकृतानि वाघतः सोधन्चना ऋभवो वीर्याणि च॥४। 


१ है ऋभुगणा, तुम लोगोंके कर्मफो सब कोई जानता है।हे मसुष्यगण, तुम सब खुधन्वा- 
के पुश्न हो। तुम लोग जिस सकल कम द्वारा शत्रुपरामबोपयुक्त ओर तेजोबिशए होकर यश्षीय 
भागकों प्राप्त करते हो, कामना-कालमें, उस सकल करम्मंकों तुम लोग जान जाते हो। 

२ हे आऋभुझो, जिस शक्तिके द्वारा तुम लोगोंने चमसको विभक्त किया था, जिस प्रज्ञा- 
बलसे गो-शरीरमें यरमयोजना की थी ध्यौर जिस मनीषाके द्वारा इन्द्रके प्ाश्यक्षयका निर्माण किया 
था, उन्हीं सकल क्मों द्वारा तुम लोगोने यशभागाहेतव देधत्व प्राप्त किया है । 

॥ मलुष्यपुश्र ऋभुगणने यागादि कम करके इन्द्रके सखित्वकों प्राप्त किया है। पूर्वमें मरणा- 
धघर्मा होकर भी वे इन्द्रके सखित्यसे प्राश्ष धारण करते हैं । खुधन्थ'के पुराय-कार्यकारी पुत्रगण 
कर्मंचल ओर यक्षादि-यजले व्यास दोकर प्यसतत्वक्रों प्राप्त हुए हैं। 


४ है ऋभुगण, तुम लोग इसके साथ प्र रथपर झआारोहश करके सोमासिषयंके स्थानमें 
शम्मम करो। पौजछे मलुष्योंकी स्तुतियोंकों अहझ करी, हे ध्स्त-फलयाहक सुधः्वाके पुत्रों, तुम्हारे 
शोभन कर्मोंको इयला कोई नहीं कर सकता है । हे ऋभुआो, तुम्हारी सामध्यकफ्री इयसा भी कोई मंहीं 
कर सकता है । 


३ आ०, ३ म०, ७ अध्या०, ५ अनु- ] सटीक ऋग्वेद-संदिता १०५ 


इन्द्र ऋभुर्वाजवद्धिः समुक्तित सुतं सोममावषस्वा गभरत्यों: । 
वियेषितो मघवन्दाशुषों ग़हे सोधन्दनेभिः सह मत्स्वान॒भि: ॥५॥ 
इन्द्र ऋभुमान्‌ वाजवान्‌ मत्स्वेह नोस्मिन्त्सवने शच्या पुरुष्टुत । 
इमानि तुभ्यं स्वसराणि येमिरे बता देवानां मनुषश्च पधर्मेभिः ॥६॥ 
इन्द्र ऋभुमिर्वाजिभिर्वाजयन्निह स्तोम॑ जरितुरुपयाहि यशियम्‌। 
शर्त केतेभिरिषिरेभिरायवे सहस्तशीथो अध्वरस्य होमनि ॥७॥ 








६१ सुक्त 


ज्या देवता | विश्वामित्र ऋषि । त्रिष्टुप छन्द | 
उषो वाजेन वाजिनि प्रचेता: स्तोम॑ जुषस्व एणतो मधघोनि । 
पराणी देवि युवतिः पुरन्धिरनुत्रतं चरसि विश्ववारे ॥१॥ 


५ है इन्द्र, तुम वाज (पअन्नया ऋश्ुश्चोंके श्राता )-विशिष्ट हो। ऋशभुभ्रोंके स्थथ तुम, 
अच्छी तरहसे, जल द्वारा सिक्त ओर अभिषुत सोमकों दोनों हाथोंसे प्रहण करके पान्न करो। 
है मघवन , तुम स्तुति द्वारा प्रेरित होकर यजमानके गृहमें, सुधन्वाके पुत्रोंक साथ, सोमपान- 
से हुए होते हो। 

६ है बहुस्तुत इन्द्र, ऋभु और वाज़से युक्त होकर तथा इन्द्राणीके साथ होकर हमारे 
इस तृतीय सवनमें ञआयानन्दित होओ। हे इन्द्र, तीनों सवनोंमें सोमपानके लिये ये दिन तुम्हारे 
किये नियत हुए हैं। किन्तु देवोंके श्रत ओर मलुष्योंके कमोंके साथ सकल दिन तुम्हारे लिये 
नियत हुए हैं ! 

७ है इन्द्र, तुम स्तोताझोंके अन्नोंका सम्पादन करते हुए वाजयुक्त ऋभुश्रोंके साथ, इस 
यहतें स्तोताओंके स्तोश्नोंके झमिमुख ध्यागमन करो | मरुदुगण भी शतर्संख्यक्र गमनकुशल शअश्वों- 
के साथ यजञ्ममानके सहस््र प्रकारसे प्रणीत भअ्ध्वरके झभिमुख श्यागमन करें। 

१ हे ध्यकयती तथा घनवती उषा, प्रकृष्ट शानघती होकर लुम स्तोत्र करनेवाले स्तोता- 
के स्तोतका ग्रहण करो । हे सबके द्वारा चरणीया, पुरातनी, युवतीकी तरह शोभमाना ओर 
बहुस्तोत्रवती उषा, तुम यशकर्मकों लक्ष्य कर आगमन करो। 


१9 
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उषो देव्यमर्त्या विभाहि चन्द्रथा सूनृता ईरयन्ती । 

आ ला वहन्तु सुयमासों अश्वा हिरण्यवर्णा' एथुपाजसों ये ॥श। 
उषः प्रतीची भुवनानि विश्वोध्वां तिष्टस्यमृतस्य केतुः । 
समानमथ चरणीयमाना चक्रमिव नव्यध्यावव॒त्स्व ॥३॥ 

अव स्यूमेत चिन्वती मघोन्युषा याति स्वसरस्य पलो। 

स्वजनन्ती सुभगा सुदंसा आन्तादिवः, पप्नथ झ्राएथिव्याः ॥९॥ 
अच्छा वो देवीसुषसं विभातीं प्रवो भरध्यं नमसा सुवृक्तिम । 
ऊध्व॑ मधुधा दिवि पाजो अश्रेत्‌ प्र रोचना रुकुचे रण्वसन्टक ॥५॥ 
ऋतावरो दिवो श्रर्क रबोध्या रेवती रोदसी चित्रमस्थात्‌। 
आयतीमभ उषसे विभाती वाममेषि द्रविणं भिक्तमाणः ॥६॥ 


२ है मरणधर्म-रहिता, ख॒बणेमय रथवाली उषा देवी, तुम प्रिय सत्यरूप बचनका उच्चा- 
रणे करनेयाली हो । तुम सूर्ध-क्रिरणके सम्बन्धसे शोभमाना होओो। प्रभूत बलयुक्त जो अरुण- 
बर्ण ध्यश्य हैं, थे खुखपूर्वक रथमें योजित किये जा सकते हैं । वे तुम्हें आ्राबदन फरें। 

३ है उषा देवी, तुम निखिल भूतजातके अभिमुख झागमनशीला, मरणधर्म-रहिता 
झौर सूयकी केतु-स्वरूपा हो। तुम प्माकाशमें उश्नत होकर रहती हा ।हू नवबतरा उषा, तुम एक 
भांगमें विचरण करनेकी इच्छा करती हुई, आाकाशमें चलनेवाले खूथके रथाज्ञकों तरह, पुन:-पुनः 
डसों मार्गम अध्ृ्स होओ। 
हे ७ जा घनवती उषा, पर्मक्री तरह विस्तीर्य पअन्धकारका क्षयित करती हुई सूर्थकी पत्नी 
होकर गमन करती है, घही सौभाग्यवती शझ्योर सत्का्यशालिनी उप चुलोक घोर पृथ्वीके 
अचसानसे प्रकाशित होती है। 

५ है स्तोताओझ, तुम लागोफे पअभिमुख उषा देवी शोभमाना होती है। तुम लोग नम- 
स्‍्कार द्वारा उसको शोभन स्तुति करो। स्तुतिको धारण करनेवाली उषा श्ाकाशमें ऊदृ्ष्बा- 
भिप्तुज तेजकों श्ाश्चित करती है। रोचनशीला झौर रमणीयद्शना उथ/ ध्मतिशय दोस्त होती है। 

६ ज्ञो उषा सत्यदती है, उसे सब कोई छुलोकके तेज:प्रभावसे जानते हैं । घनघती 
उषा मानाथिध रूपसे युक्त होकर द्यावापृथिवीको व्याप्त करके रहती है। हे अग्नि, तुम्हारे 
पभिमुख झानेवाली, भासभाना डा देवीसे दविको यायना करनेवाले तुम रमणोय धनको 
प्रत्त करते हो। 


ह आ०, ३ मं०, ४ अध्या०, ५ अनु० ] लटीक ऋग्वेद-संहिता १०७ 





ऋतस्य प्॒न्तन उपसासिष एयन्‌ वृषा सही रोदसी आविवेश । 


महो मिन्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेत भानु' विदधे पुरुत्रा ॥७9॥ 
प्र्द्य्ड्डा 


शश सूत्त 
. ?-रै तकके हन्द्रावहण, ४-६ तकके बहस्पति, ७--€ तकके पूषा, /०-१२ तकके सविता, 
१३-१५ तकके सोम, 2#-/८ तकके मित्रावरुण देवता । विश्वामित्र शृष्र, किसी-किसीके सतसे 
श्रन्तिम तीन ऋचाके जम्रदम्मि ऋषि। ?-है तक त्रिष्टुप्‌ और शेत्र गायत्री छुन्र । 
इमा उ वां भ्रमयों मन्यमाना युवावते न तुज्या अभूवन्‌ । | 
क त्यादिन्द्रावरुणा यशो वां येन स्मासिनं भरथः सखिभ्यः ॥१९॥ 
अयमुवां पुरुतमो रयीयउछश्वच्तममवसे जोहवीति। 
सजोषाविश्धावरुणा मरुद्धिदिवा एथिव्या श्ग॒ुतं हव॑ मे ॥२॥ 
अस्मेतदिन्द्रावरुणा वसुष्यादस्मे रयिर्मरुत: स्वेवीरः । 
अस्मान्वरूत्री: श्रणेरवन्वस्मान्‌ होत्रा भारती दक्षिणामि: ॥३॥ 





७ वृष्टि द्वारा जलके प्रेरक आदित्य सत्यभूत दिवसके मूलमें उषाका प्रेरण करके, विस्तीरी 
धाचापृर्थिवीके मध्यमें प्रवेश करते हें। तदनन्‍तर महती उषा मित्र हझयोर परुणकी प्रभास्थरुपा 
हाकर, सुवर्थकी तरह, अपनी प्रभाकों पश्मनेक वेशोंमें प्रसारित करती है। 

१ हे मित्रावरुण, शनत्रश्मों हारा पझ्ममिमन्यमान; अतएव श्रमणशीला तुम्हारी ये प्रज्ञाएँ जिससे 
तरुण वयष्क शत्रुओं द्वारा हिसित नहीं हों। तुम लोगोंका तादश यश ओर कहाँ है, जिससे तुम 
लोग हम बन्धुओंके लिये अन्न-सम्पादन करते हो । 

२ है इन्द्रावहण, धनकी इच्छा करनेवाले ये महान्‌ यज़मान, रक्षा या अन्नके लिये, तुम दोनोंका 
सववेदा आहान करते हैं। मरुदुगग, धलोक कोर प्ृथिवीके साथ मिलित होकर तुम दोनों मेरी 
स्तुति सुनो । 

३ है इन्द्रावरण, हम लोगोंको वही अभिलषित घन हो । है मरूदगण, सर्वकम-समथथ्थ पुत्र ओर 
पशुसद्ट हम ल्लोगोंको हो । सबके द्वारा भज्ञनीय देव-पस्नियाँ शरणा ( गृह ) द्वारा हम लोगोंकी रक्षा 
करें। होत्रा भारती [ होता अज्विपत्नी, भारती सूर्यपत्नी ] उदार धचनों द्वारा हम लोगोंका पालन करें। 


श्ष्ट सटीक ऋग्वेद-संहिता [है छा०, दे म०, ४ अध्याण्, ५ क झु० 


बृहस्पते जुषस्त नो हव्यानि विश्वदेव्य । राश्व रल्तानि दाशुषे ॥४॥ 
शुंचिमकेत हस्पतिमध्वरेष नमस्यत । अनाम्योज आचके ॥४॥ 

वृषभ॑ चर्षणीनां विश्वरुपमद।भ्यम्‌ बृहस्पति वरेण्यम््‌ ॥६॥ 

इय॑ ते पूषन्नाधृणे सुष्टुतिदेव नव्यसी। अस्माभिस्तुभ्यं शस्यते ॥७॥ 
तां जुषस्व गिरं मम वाजयन्तीम वा घियम्‌। वधूयुरिव योषणाम्त्‌ ॥८॥ 
योविस्वामि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पृषाविता भूवत्‌ ॥६॥ 
तत्‌ सवितुवरेण्यं भर्गों देवस्य धीमहि । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥९वां. 
देवस्यथ सवितुवयं वाजयन्तः पुरन्ध्या । भगर्यष राति मीमहे ॥१९॥ 

देव॑ नरः सवितारं विप्रा यक्षे: सुबक्तिभि: | नमस्यन्ति घियेषिताः ॥११॥ 








४ है सब देघोंके हितकर शृहस्पति, हम लोगोंके पुरोडाश (हथि) ञझ्रादिका सेवन करो | तद्नन्तर 
हथि देनेवाले यज़्मानकों तुम उत्तम धन दो। 

५ है ऋत्विकों, तुम लोग यश्-समूहमें, धश्यर्चनीय स्तोत्रों द्वारा, विशुद्ध वृहस्पतिकी परिचर्या करो | 
में शन्नझों द्वारा प्रनभिम्वनीय बलकी याचना करता हूँ। 

ह मनुष्योंके लिये ध्रभिमतफलवर्षक, विश्वरूप मामक गोघाहनसे युक्त, अतिरस्करणीय झोर 
सबके द्वारा भजनीय वृहस्पतिके निकट में अमिमत फलकी याचना करता हैँ । 

७ है दीप्षिमान पूषा. यह नवीनतम ओर शोभन स्तुतिरूप षचन तुम्दार लिये हैं। इस स्तुतिका 
उच्चारण हम लोग तुम्हारे लिये करते हें। 

८ है पूषा, मेरी उस स्तुतिका प्रहण करो । स्त्रीकमी व्यक्ति जसे स्त्रीक अभिमुख जझागमन 
करता है, वेसे ही तुम इस हषपेकारिणी स्तुतिके अमभिमतुस आगमन करो । 

६ जो पृषा निखिल लोककों विशेष रुपसे देखते हैं श्योर उसे देखते हैं, थही पूषा हम 
लोगोंके रक्तक हों । 

१० जो सविता हम लोगोंकी बुद्धिकों प्रेरित करता है, सम्पूर्ण भ्रुतियोंमें प्रसिद्ध उस 
धोतमान जगत्क्षष्य परमेध्चरके सेभजनीय परत्रह्मास्मक तेजका हम लोग ध्यान करते हैं। 

११ हम लोग धनाभित्वाषी होकर स्तुति दवारा द्योतमान सबितासे भमजनीय धनके दानकी 
याखना करते हैं ! 


१२ कमेनेता मेघाथी अध्यसुगण बुद्धि द्वारा प्रेरित होकर, यज्ञनीय हि और शॉभन स्तोश्रों 
द्वारा सपिता देवताको अर्चना करते हैं । 


३ झा, ३े घ०, ४ अध्या", ५ अनु० ] सदीक ऋग्वद-संहिता १०६ 


५ के ञ रु 





सोमो जिगाति गातुविदेवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम॥॥१३॥ 
सोमो अ्रस्मभ्यं द्विपदे चतुष्पदे च पश॒वे। श्रनमीवा इषस्करत्‌ ॥१४॥ 
अश्माकमायुवेधयन्नभिमातीः सहमानः । सोमः सघस्थमासदत्‌ ॥१५॥॥ 
आ नो मित्रावरुणा घृतेगंव्यतिस॒चतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥१६॥ 
उरुशैंसा नमोद्रधा महा दक्तस्य राजथः । द्वाधिष्ठामिः शुचिवृत्ता ॥१७॥ 
ग्रणाना जमदपिना योनाइतरय सीदतप्त । पाते सोमस्ताइथा ॥१८॥ 


१३ पथन्न सोम जानेधालोंका स्थान दिखाते हैं। उपवेशनकारी देवोंके लिये संस्कृत यज्ञ- 
स्थानमें गमन करते हैं । 

१४ सोम हम स्तोताओ्रोंके लिये एवम द्विपदों, चतुष्पदों ओर पशुझोके लिये रोगशुन्य 
शन्‍्न प्रदान करें । 

१५ सोमदेव हम लोगोंके अन्न या आयुकों बढ़ाते हुए ष्यौर कर्मविघातक श्रुओंकों प्रभिभूत 
करते हुए हम लोगोंके यज्लस्थानमें उपवेशन करें। 

१६ है शोभनकमेकारी मित्रावरुण, हम लोगोंके गोष्ठकों दुग्धपू्ण करो। हम लोगोंके झ्राबास- 





स्थानको मधुर रससे पूर्ण करो । 
१७ है विशुद्धकमंकारी मित्रावरुण, तुम दोनों बहुतों दवारा स्तुत हा पयम्‌ हिसन्‍न या 
स्तोत्र द्वारा बद्धेमान हो | दी स्तुतियुक्त होकर तुम लोग धन या बलके महत्त्वसे विराजमान होओ | 
१८ हे मित्राधरुण, तुम दोनों जमदशि नामक महषि दुबारा अथका पश्रप्लिको प्रज्वलित करनेवात्ते 
विश्वामरित्र द्वारा स्तुत होकर यश्देशमें उपवेशन करो। तुम दोनों ही कर्मफलके वर्डयिता होः+ 
सोमपान करा । 


तृतीय मण्डऊ समाप्त 





चतुथ मण्डत्त 
३ अष्टक । ४ मण्डल । ४ अध्याय | १ अनुबाक । 
१ युक्त) 


श्प्मि देवता २-० भ्ृप्ाके वरुण देवता। वामदेव ऋषि |# अष्टि, भ्तिजगर्ता, घृति, तिप्टुप छन्द । 
लां हग्ने सदमित्‌ समन्यवों देवांसो देवमरति न्येरिर इतिऋरा न्येरिरे । 
झमरत्य यञ्त मर्त्येष्वादेवमादेव॑ जनत प्रचेत्स 

विश्वमादेव जनत प्रचेतलम्‌ ॥ १॥ 

स अआतरं वरुणमप्न आववृत्स्त देवाँ अच्छा सुमती 

यज्ञवनसं ज्येष्ठं यज्ञवनसम। 

ऋतावानमादित्यं चषणीध्ृत राजानं चर्ष णीघतम्‌ ॥५॥ 

सखे सखायमभ्यावव॒त््वाशु न चक रथ्येव रंह्यास्मभ्यं दुस्मरंह्या 


है श्रप्तनि, तुम द्योतमान ओर शीघ्रगामी हो। स्पद्धावान देवगण तर सवेदा ही, युद्धके 
लिये, भेरित करते हैं; झतप्व यज्ञमान लोग तुम्हें स्तुति द्वारा प्रेरित कर । है यजनीय धभ्नि, 
तुम झमर, ट्रिमान और उत्कृष्ट ज्ञानविशिष्ठ हो। यज्ञ करनेवाले महुप्योंके मध्यमें ध्यानेके 
लिये देवोंने तुम्हें उत्पन्न किया दहै। तुम कर्माभिश हो। समस्त यज्ञोंमें उपस्थित रहनेके लिये 
देवोंने तुम्हें उत्पन्न किया है। 

२ है श्रप्मि, तुदारे श्राता वरुण हैं । वे हृब्यमाजन, यज्ञभोक्ता, अतिशय प्रशंसनीय, 
ददकवान्‌, अदिति-पुत्र, जलदान द्वारा मलुष्पोंके धारक, सुबुद्धियुक्त ओर गाज़मान हैं । तुम ऐसे 
बदण देखको सस्‍्तोताझेके अमिमुख करो। 

५४ है सखिभूत ब्शनीय श्रप्मि, तुम अपने सखा वरुणका हमारे अभिमुख करो, जैसे 
गमनकुशल ओर रथमें युक्त अश्वद्वय शीघ्रगामी चक्रको, लक्ष्य देश अभिमुख ले जाते हैं। 
है अप्लि, तुम्हारो सहायतासे परुणने सुखकर हव्य छाभ किया है तथा त्तेजविशिए्? मस्तोंके लिये 
भी खुखकर हृत्य लाभ किया है। है दोप्तिमान्‌ भ्रप्नि, तुम हमारे पुत्र-पोओोंको खुखी करो। हे 
दशनीय अप्नि, हम लोगोंका कल्याण करो। 


8:26 ->अ  ल जल कल लत न रमन शक टी 
# चतुये मणइत्तके बामदेव अथवा तद्वंशीय ऋषि हैं । छितीप मणइत्तके प्रथतवा सूककी 
प्रथम ऋचाको टिप्पनी देखिये। 


३ अआ०, ७ स०, ४ अध्या०, १ अजु० ] सटोक ऋग्वेद-संहिता १११ 


तप्ड 


अमन सलीक॑ वरुणे सचाविदों मरुत्सु विश्वभानुषु। 

तोकाय तुजे शुशुचान हां कृष्यस्मभ्यं दरुम शं कृषि ॥३॥ 

त्वं नो अन्न वरुणस्य विद्वान्‌ देवस्‍्य हेलोव यासिसीष्ठाः । 
यजिष्ठो वह्तमः शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 
स व नो अमपेवमो भवोती नेदिष्ठो अस्यां उषसो ध्युष्टो । 
अवयच््च नो वरुणं रणाणो वीहि मलीक॑ सुहवो न एधि ॥५॥ 
अस्य श्रेष्ठा सुभगस्थ संहक देवस्य चित्रतमा मत्यषु । 

शुचिघ्रृतं न तप्तमध्न्यायाः स्पाहों देवस्य मंहनेव घेनोः ॥६॥ 
त्रिरत्य ता परमा सन्ति सत्या स्पाहाँ देवस्य जनिमान्यमरे: । 
अनन्ते अन्तः परिवीत आगाच्छुचिः शुक्रो अयों रोरुचानः ॥»॥ 


४ है अप्लनि, तुम सम्पूर्ण पुरुषाथेंक साधनोपायको ज्ञानते हो । हम लोगोंके प्रति द्योत- 
मान बरुणके क्रोधका अपनोदन करो। तुम सबकी प्र्पेज्ञा अधिक याशिक, हविर्यादो ओर 
अलिशय दीप्षिमान्‌ हो । तुम हम लोगोंको सब प्रकारके पापोंसे, विशेष रुपसे, घिमुक्त करो। 

५ हे प्रप्नि, रक्षादान द्वारा तुम हम लोगोक प्रत्यासन्न होओं । उचाके घिनष्ट होनेपर 
प्रातःकालमें, अप्निहत्रादि कार्यदी सिरद्धिक लिये, तुम हम लोगोंके अत्यन्त निक्रटस्थ हीझआो। हम 
लोगोंके लिये जो वसुणकृत जलोद्रादि रोग ओर पाप हैं, उनका विनाश करो। तुम यजमानों- 
के लिये अत्यन्त फलप्रद हा। तुम इस खुलकर हृथिका भत्तण करों। हम तुम्हारा उत्तम रूपसे 
शाह्वान करते हैं; देसारे निकट आगमन करो। 

६ उत्तम रूपसे भजनीय प्रपग्मिदेवका प्रशेसनीय श्रनुप्रह, मनुष्योंके लिये, ध्मत्यन्त भजनीय 
श्षया स्पृदेशीय होता है, जेस त्तीरामिल्ाषोी देवोंके लिये गौओंका तेजोयुक्त, क्षरणशोक्न भोर 
उष्ण दुग्ध स्पृद्यीय दोता है ओर जैस मलुष्योंके किये पयस्विनी गो भजनीय होती है। 

७ अग्निदेवका प्रसिद, उत्तम और यथाथमूत श्प्नि, बायु तथा सूर्यात्मक तीन जन्म सबके 
द्वारा स्पृदशीय है। झनन्‍्त, अकाशमें झपने तेज द्वारा परिवेष्ठित, सबके शोधक, दीपतियुक्त 
ओर पत्यन्त दीप्यमान स्वामी ध्यप्नि हमारे यश्षमें आगमन करें। 


११२ सटीक ऋम्वेद-संडिता. [ ६ अ०, ४ म०, ४ अध्या०, १ अनु० 


मी 


स दूतो विश्वेदभिवष्टि सझआ होता हिरण्यरथो रंघुजिलः । 
रोहिदस्वो वधुष्यो विभावा सदा रण्वः पितुमतीव संसत्‌ ॥८॥ 


$. 


स चेतयन्मनुषों यज्ञवन्धु: प्र त॑ मश्यारशनया नयन्ति। 
स्षेत्यस्य दुर्यासु साधन्‌ देवों मरतेस्य सघनित्वमाप ॥६।॥ 

स तुनो अभिनयतु प्रजानन्नच्छा रलं देवभ क॑ यद्स्य । 

पिया यदिश्वे अमृता अकृणवन्धोष्पिता जनिता सत्यमुच्षन्‌ ॥१०॥ 
स जायत प्रथमः पर्त्यासु महों ब॒श्चे रजसो अस्य योनो । 
अपादशीर्षा गृहमानों अन्तायोयुवानों इंषभस्थ नीले ॥१शा 
प्रश्धे आते प्रथम विपन्योँ ऋतस्य योना वषभर्य नीजे। 

स्पाहों युका वपुष्यो विभावा सप्तप्रियासों जनयन्त वृष्णे ॥१२॥ 


८ दूत, देवोंके आहानकारी, सुबरमय रथोपेत, रमणोय उवालाविशि्ट श्रप्नि समस्त यक्षकी 
कामना करते हैं। रोहिताश्य, रूपवान्‌ और सदा कान्तियुक्त अपक्‍्ि, अन्न द्वारा समृद्ध ग़ृहकी 
तरह, रमगण्ीय हें ! 

£ ध्प्ति यशमें विनियुक्त होते हैं। थे यक्षमें प्रशृत्त मनुष्योंकी जानते हैं । अध्ययुगण 
महती रशना द्वारा, उत्तर बेविईें, डनका अणयन करते हैं। यज़मानके गदह्दोंमें प्रभीष्टसाधन करते 
हुए वे निवास करते हैं। वे द्योतमान अप्नि, धमनियोंके साथ, पक्रत्र धास करते हैं। 

१० स्तोताओं द्वाए, भज़नोय जो उत्कुए रख पप्िका हे, डल रत्तको सर्चक् ध्य्ति हमारे 
झ्रभिमुख प्रेरित करें । मरण-धर्मरहित समस्त देवोंने, यशके लिये, शअप्निकरा उत्पादन किया है । 


अप पालक शोर जनक हैं । ध्ध्वर्युगण घृतादि भाइतियों द्वारा यथाथेभ्नत अप्निको सिश्चित 
करते हैं। 


११ भ्रप्नि ही अ्रेष्ट हैं । वे यजमानोंके गृहोंमें शोर महान्‌ अन्तरिक्षके मूल स्थानमें उत्पन्न हुए 
हैं । भ्प्नि पादरहित शोर शिरोषजित हैं । वे शररीरके पन्तर्भागका गोपन करके, जलवर्षी मेघके 
मिलयमें, झपनेको धूमाकार बनाते हैं । 

१२ है अप्औि, तुम स्तुतियुक्त उदकके उत्पत्तिस्थानमें, मेघके कुलायभृत ( घोंसला ) झन्तरिक्षमें 
वरतमान हो। तेज तुम्हारे निकट सर्वप्रथ्म उपस्थित होता है। जो भ्रप्नि स्पृहणोय, नित्य तरुण, 
कुमनीय ओर दीपिमान्‌ हैं, उन्हों अप्लिके ड्ेशले सस होता स्तुति करते हैं । 
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अस्माकंमन्न पितरो मनुष्या अभिष्रसेदुऋ तसाशुषाणा : । 
अस्मब्ज़ा : सुदुचा वर्ष अन्तरुदुखा आजन्नुष्लो हुवाता : ॥१श॥ 
ते मझ्छ जल दहवांसो अछि तदेफामन्ये अभितों विवोचन्‌। 
पश्चयन्त्रासो अभिकारमचन्विदन्ल ज्योतिश्वकृपन्त धीसि: ॥१४॥ 
ते गव्यता मनसा हृभमुष्ध गा थेमान॑ परिसन्‍्तसत्रिमू। 
ह॒दूल॑ नरो .वचसा देव्येन ध्रजं गोसन्तमुशिजो विवत्रु : ॥९५॥ 

ते मन्वत पृथमं नाम धेनोख्रि : सपमातु : परमाणि विन्दन्‌। 
तजानतीरभ्यनूषत न्रा आविभु व दरुणीयंशसा गो : ॥१६॥ 
नेशत्तमो दुधितं रोचत थोरुईं व्या उषसो भानुरत। 

आसूर्यो बृहतस्तिष्ठदज्ञों ऋजु मर्तेषु वजिना च्‌ पश्यन्‌ ॥१७॥ 


१३ इस छोकमें, हमारे पितृपुरुषों ( अड्भिरा आदि ) ने, यश् करनेके लिये, अश्रिके अभिमुश् 
गमन किया था। प्रकाशके लिये उषा देवीका आह्ान फरते हुए उन लोगोने, अप्नि-परिचर्याके 
बलसे, पर्वतविलान्तवेर्ती अन्धफारके मध्यसे दोहबती धेनुओंकों बाहर किया था। 

१७ उन लोगोंने, पर्यतको विदी्ण करते समय, अश्निकी परिचर्या की थी। अन्य ब्रदषियोंने 
उनके फर्मका फीर्रान सर्वत्र फिया था। उन्हें पशुओंको बचानेके उपाय शात थे। अभिमत फलप्रद 
अप्निका स्‍्तवन फरते हुए उन्होंने ज्योति छाम किया था; और, बुद्धिललसे यश किया था। 

१५ अक्किय भादि कर्मोके नेता ओर अप्निकी फामनावाले थे। उन्होंने मनसे गो-लामकी 
इच्छा करके द्वारनिरोधक, हृढ़बद्, सुदृढ़, गौओंके अबरोधक एबम्‌ सबबेतः व्याप्त ग्रोपूर्ण गोध्ठ- 
रूप पर्वतका, अशप्निविषयक स्तुति द्वारा, उद्घादन किया था। 

३६ दे सक्लि, स्तोत्र करनेवाले अज्िरा आंधिने ही पहले-पहल जननी घाकूफे सम्बन्धी 
स्तुतिसाधक शब्दोंको जाना, पश्चात्‌ वचन-सम्बन्धी सवाईस हन्दोंको प्राप्त किया। सनम्तर इन्हें 
जामनेवाली उपाका स्तवन किया एवम्‌ सूर्यके लेजके खाथ अरुणवर्णा उषा प्रादुद्डूत हुई। 

१७ राज्िहत अन्घकार उषा द्वारा प्रेरित होमेपर विन्ठ हुआ | अन्तरीक्ष दीप्त हुआ। 
उषा देबीकी प्रभा उद॒गत दुई। मदुष्योंके सत्‌ और अलत्‌ कर्मोका अवलोफन फरंते हुए छुर्यदेय 
महान, अजर पवेतके ऊपर आकदू हुए । कल ह ह 
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आदित्‌ पश्चा बुबुधाना व्यख्यन्नादिद्वत्न घारयन्त दूभक्तम्‌ । 
विश्वे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र धिये वरुण सत्यमस्तु ॥१८)। , 
अच्छा वोचेय शुशुचानम्नि होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌। 
शुच्यूधो अतृणन्न गवामन्धों न पृतं परिषिक्तमंशोः ॥१६॥ 
विश्वेषामदितिर्यज्ञियानां विश्वेषामंतिथिमा नुषाणाम्‌ । 
अग्निर्देवानामव आवृुणान : सुम्हलीको भवतु जातवेदा : ॥२०॥ 
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२ सुक्त 
अप्ति देवता | कामदेव ऋषि | त्ष्टुप छन्‍्द। 
यो मर्त्येप्वद्वत ऋतावा देवों देवेष्वरतिनिधायि। 
होता य्जिषप्टो. महा शुचध्ये हव्येरग्निमनुष इरयथ्ये ॥१॥ 





१८ सूर्योदयके अनन्तर अड्भिरा आदिने परणियों द्वारा अपल्ूत गोओंको जानकर, पीछेकी 
ओरसे, उन गोओंकों अच्छी तरहसे देखा एवम्‌ दीसियुक्त घन धारण किया । इनके समस्त 
गृहोंमें यजनीय देवगण आये । घरुण-जनित उपद्रवोंका निवारण करनेवाले हे मित्रभृत अश्नि, 
जो तुम्हारी उपासना करता है, उसे सत्य फल लाभ हो। 

१६ है अप्नि, तुम अत्यन्त दीप्तिमान, देवोंके आह्वाता, विश्वपोषक और सर्वापेक्षा यागशीछ 
दो। तुम्हारे उद्द शसे हम स्तुति करते हैं। यज़मान लोग, तुम्हें आदुति देनेके लिये, गौओंके 
ऊध्ःप्रदेशसे शुद्ध दुग्धका दोहन नहीं करते हैं भोर न सोमलता-सम्बन्धी शोघित अन्नको 
दो गृहमें प्रक्षित करते हैं। वे लोग केवल तुम्हारी स्तुति करते हैं । 

२० अ्रप्ति समस्त यज्ञाई देवोंके पोषफ है। अप्नि सम्पूर्ण मनुष्योंफे लिये अतिथिबत्‌ पूज्य 
है'। स्वोताओंफे अन्नभोजी अप्नि, स्तोताओंके ल्थि, सुक्षकर हों । 


१जो मरणधर्म-रहित अप्लि, मनुष्योके मध्यमें, सत्यवान्‌ होकर निद्धित हैं, जो दीपिमान्‌ 
अग्नि इन्द्रादि, देवताओंके मध्यमैं, शत्र्‌भोंके परामपक्कर्ता हैं, बे दी अभि देषोंके आइूबयाता और 
सबकी अपेक्षा अधिक यज्ञ करनेवाले हैं । ये अपनी मदिमासे प्रदीत्त होनेके लिये उत्तर वेद्पर 
स्थापित हुए हैं एथम्‌ हृथि द्वारा यज़मानोंकों स्वर्ग भेजनेके लिये स्थापित हुए हैं। । 
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इह तल सूनो सहसो नो अश्चजातो जाता उभ्याँ अन्तरग्ने । 

दूत इंयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान वृषणं : शुक्राँश्व ॥२॥ 

अल्या वृषस्‍नू रोहिता घ्ृतसन ऋतस्य मन्‍्ये मनसा जविष्ठा । 
अन्तरीयसे अरुषा युजानो युष्मांइ्च देवान्बिश आ च मतान्‌ ॥श॥ 
अमर वरुणं मित्रमेषामिन्द्राविष्णुमरुतो अद्विनोत । 

स्वडवों अग्ने सुरथः सुराधा एदुवह सुहविषे जनायथ ॥श॥। 

गोमां अग्नेविमाँ अइवी यज्ञों नुवत्सखा सदमिदप्रसृष्यः । 

इलावाँ एपो असुर प्रजावान्दीघों रथि: पथुबुध्न: सभावान्‌ ॥५॥ 
यहत इध्म॑ जभरत्‌ सिष्विदानों मृधानं वाततपते त्वाया । 

भुवस्तस्य स्वतवाँः धायुरमे विश्वस्मात्‌ सीमघायत उरुष्य ॥६॥ 


हल #९ > 





२ है बलपुत्र अप्नि, तुम आज हमारे दस कार्यमें संल्‍्कत हुए हो। दे दर्शनोय अभि, तुम 
ऋज्ञु, मांसल, दीधप्षतिमान और बलवान अश्धोको रथमें युक्त करके अन्मविशिष्ट देव और मनुष्योंके 
मध्यमें, हच्य पहुँ खानेके लिये, दूत बनकर जाते हो। 

३ है अभ्नि, तुम सत्यभूत हो । में तुम्हारे रोहितवर्णवाले अश्वह्ययकी स्तुति फरता हूँ। 
वे अश्य मनकी अपेक्षा भी अधिक ब्रेगवान्‌ हैं, थे अन्न ओर जलका क्षरण करते हैं | तुम 
दीपतिमान्‌ अश्वहयकों रथमें युक्त करके देवों और मनुष्योंके भध्यमें प्रवेश करो । 

४ हे अग्नि, तुम्हारा अश्य उत्तम है, रथ उत्तम है और घन भी उत्तम है। इन मलुष्योंके 
मध्यमें शोमन हचिवाले यज्ञमानके लिये अर्थमा, वरुण, मित्र, इन्द्राविष्णु, मसह्ृण ओर अश्विद्षयका 
आनयन करों । 

७५ है बलवान अग्नि, हमारा यह यज्ञ गोविशिष्ट, मेषविशिष्द ओर अश्वविशिष्ट हो। जो यश्ष 
अध्ययु ओ्औौर यजमानविशिष्ट है, धह यज्ञ सर्वदा अप्रधृष्य, हविश्नतसे युद्ध तथा पुत्र-पोत्रवान हो एकम्‌ 
अधिच्छिन्त अनुष्ठानसे संयुक्त, धनसम्पन्न, बहुत घनोंका हेतुभूत और उपदेष्टाओंसे युक्त हो। 

६ है अग्नि, जो मनुष्य तुम्हारे लिये स्थेद ( पसीनेसे )-युक्त होकर लकड़ियोंकोी ढोता 
है, जो तुम्हें भाप्त करनेकी फामनाले अपने मस्तककों काष्ठभारसे उस्तप्त करता है, उसे तुम 
' घनवान्‌, बनाते हो और उसका पालन करते हो । जो फोई उसको अनिष्ट-कॉमना करता है, 
उससे तुम उसकी रक्षा करो । 
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यस्ते भरादक्षियते चिदन्नं॑ निशिषन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌ । 
आदेवयुरिनघत्त दुरोणे तस्मिनूयिश्र वो अस्तु दाखान्‌ हआ। 
यस्ता दोषा य उषसि प्रश्ंसात्‌ प्रियं वा ता कृणवते हविष्मान्‌ । 
अइवो न रवेदम आहेम्यावान्तमंहसः पीपरो दाश्वांसम ॥ष्णा 
यस्तुभ्यमन्न अछ्ृताय दाशद॒दुवस्तवे कृणवते यतख्र क्‌। 

न स राया शहामानो वियोषन्नेनमंहः परिवरदघायों: ॥६॥ 
यस्य लमग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मतंस्प सुधितं रराण: । 

प्रीते दसद्धोच्ना सा यविष्टासाम यस्य विधतो व्ृधासः ॥१०॥ 
चित्तिमचित्ति चिनवद्विविद्वान्‌ पष्ठेव वीता बजिना च मतांन । 
राये च नः स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ॥९१॥ 
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७ है. अग्नि, अन्नकी इच्छा करनेपर जो कोई तुम्हें देनेके लिये हविरस्तर धारण करता 
है, जो तुम्हें हर्षफर सोस प्रदान करता है, जो अतिथि-रुपले तुम्हारा उत्तर चेदिपर प्रणयन 
फरता है और जो व्यक्ति देवत्वफी इच्छा करके तुम्हें गृहमें समिद्ध करता है, उसका पुत्र 
घर्मपथमें नि्धल ओर ओदायविशिष्ट दो । 

८ है भग्नि, जो मनुष्य राजिकालमें और जो व्यक्ति उषाकालमें तुम्हारी स्तुति फरता है 
एथम्‌ जो यजमान प्रिय हृष्यसे युक्त होकर तुम्हें प्रसन्‍न करता है, तुम अपने गृहमें खुबर्ण- 
निर्मित सत्ना ( काटी )विशिष्ट अश्वकी तरह घियरण करते हुए उस्र यजमानकी, दरिद्वतासे, 
श्छा करो । 

६ अग्नि, तुम अमर हो । जो यजमान तुम्हारे लिये हृब्य प्रदान फरता है, जो तुम्हारे 
लिये स्रकूफो संयत भरता है, जो तुम्दारी परियर्या करता है, वह स्तोत्र करनेवाक्ा यजमान 
छान-शास्य नहीं हो, हिसकोंका आहनन उसका स्परश नहीं फरे । 

१० है अग्नि, तुम आनन्दयुक्त ओर दीमिमान, हो | तुम जिस भनुष्यका खुसम्पादित और 
हिसा-रहित अन्न भक्षण करते हो, हे युवतम, वह द्वोता निश्चय ही भ्रीत होता है। अग्निके 
परिचर्याकारी जो यज़मान यज्षके पद्ध यिता हैं, हम उन्हींके होंगे । 

११५ अश्यपालफ जिस तरहसे अश्थोंफे फान्त एवम्‌ दुर्घह प्ृथ्ठोंकी पृथकू कर सकते हैं, 
उसी तरह घिद्वान्‌ अग्नि पाप और पुण्यक्तों पृथफर्‌ करें | दे अग्निदेब, हम लोगोंको झुन्द्र 
पुजसे युक्त थन हो । तुम दाताकों घन हो ओर जअदाताफे समीपले उसकी रक्षा फरो |. 





ऋआन हे मण; उ अच्या -, १ अप? ] सदी ऋग्वेकसंदिता सके 
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कवि शझा्पुः कवयो दुष्घानि घाहयन्तो दुर्यास्वायोः। . 

अतस्त्वं दृश्यां अग्न एलान पद्मिः पह़येरछुताँ अय एवे: ॥१२॥ 
त्वमग्ने वाघते सुप्रणीतिः छुतलोसाय विधते यविष्ठ । 

रत्न॑ भर शशमानाय घृष्वे परथुश्चन्धमवसे चषणिप्राः ॥१श। 

अधा ह यदह्यमग्ने लाया पड़मिइस्तेमिश्वकूमा तनूभिः । 

रथं न कनन्‍्तो अपसा भुरिजोऋ त॑ येमुः सुध्य आशुषाणाः ॥१४॥ 
अधा मातुरुषसः सप्तविष्रा जायेमहि प्रथमा वेधलो नून्‌ । 
दिवस्पुत्ना अद्विरसो भवेसाद्वि रुूजेम धनिनं शुचन्तः ॥१४॥ 

अधा यथा न: पितर : परास : पत्लासो अग्न ऋतमाशुषाणा : । 
शुच्ीदयन्दीधितिमुक्थशास : क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरपत्नन्‌ ॥१६॥ 





१२ हे अभि, मलुष्योंके गृहोंमें निवास फरनेधाले, अतिरस्कृत देवोंने तुम मेघाबीको, होता 
होनेके लिये, कहा है। है अप्नि, तुम मेधावी हो, यशस्थामी हो; अतप॒थ तुम अपने सश्बल तेज- 
से दर्शनीय और अदुभत देघोंको देखो। 

१३ है दीप्षिमान्‌ युवतम अप्नि, तुम मनुष्योंकी अभिलाषाके पूरक एथयम्‌ उत्तर बेदिपर 
प्रणयनके योग्य हो | जो यजमान, तुम्हारे लिये, सोभाभिषत्र करता है, तुम्हारी परिचर्या करता 
है भौर तुम्हारा स्तवन करता है, उसकी रक्षाके लिये तुम उसे प्रभूत, आहलादइकर तथा 
उत्तम घन दो। 

१४ है अभ्नि, जिस लिये हम लोग तुम्हारी कामनासे हाथ, पेर और शरीर द्वारा कार्य 
करते हैं, उसी लिये यश्रत और शोभनकर्मा अटड्डिरा आदिने, याहु द्वारा काप्ठ मन्‍्थन करके, 
तुम खत्यभूतको उत्पन्न किया है, जेसे शिल्पिगण रथ निर्माण करते हैं । 

१५ हम खात्त व्यक्ति (घामदेव ओर छ अर्ुरा) प्रथम मेधावी है। हम लोगोंने माता 
उषाके समीपसे अग्निके परिचारकों या रश्मियोंकों उत्पन्न किया है | दम घोतमान आदिः्यफ्े 
पुत्र अद्वगिरा हैं। हम दीछ्तिमान्‌ होफर उदक-विशिष्ट पर्वतका या मेघका मेदन करेंगे। 

१६ है अप्नि, हम लोगोंके श्रेष्ठ, पुरातन ओर सत्यभूत यश्यमें रत पितृपुरुषोंने दीधत स्थान 
तथा तेज़ प्राप्त किया था। उन्होंने उफ्धोंका उच्चारण फरके अन्धकारको विनष्ट किया था 
तथा पणियों द्वारा अपडूत अरुणवर्णा गौओंकों या उषाको प्रकाशित किया था। 


११४ सरीफक ऋग्वेद-सलंदिता.. | 8 अ०, ३ म०, ४ अध्या०, है अजु० 
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सुकर्माण : सुरुचो देवयन्तोयो न देवा जनिभा घमन्त: । 
शुचन्तो अग्नि वह्धन्त इन्द्रमूवं गव्यं परिषदन्तो अग्मन्‌ ॥१७॥ 
आ यूथेव क्षुमति पश्वों अख्यदं वानां तजनिमान्त्युप्र । 

मर्तानां चिदुर्वशीरकषप्रन्‌ वधे चिदर्य उपरस्यायो: ॥१८॥ 

अकम ते स्वप्सो अभूम ऋतमवखन्नुषसो विभाती : । 
अनूनमग्नि पुरुषा सुश्रन्द्र' देवस्य मस्त जतश्चारु चक्षु; ॥१६॥ 
एता ते अग्न उचथानि वेधो वोचाम कवये ता जुषरव । 
उच्छोचइव ऋणुहि वस्यसो नो महों रायः पुरुवार प्रयन्धि ॥२०॥ 
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१७ सुन्दर यज्ञादि कार्यमें रत दीप्तियुक्त तथा देघाभिलाषी स्तोता, घौंकनी द्वाश, निर्मल 
'छोहेकी तरह, अपने मनुष्य जन्मको, यागादि कारये द्वारा, निर्मल फरते हैं। थे अप्निको दीसत 
तथा इन्द्रकों प्रवद्ध करते हैं। चारो ओर उपवेशन करके उन्होंने महान्‌ गो-समूहको प्राप्त किया 
था। 

१८ है तेजस्वी अप्नि, जिस तरह अन्न-पिशिष्ट गृहमें पशुसमूह रहता है, थेसे हो 
अन्विरा आदि देवषोंके गो-समूहके निकट हैं । उनके द्वारा छायी गयी गोभोंसे प्रजा समर्थ हुई 
थी। आये-अपत्य बद्धन-समथे और मनुष्य पोषण-समर्थ हुए थे । 

१६ है अप्नि, हम तुम्हारी परिवर्या करते हैं, जिससे हम शोभन कर्मबाले होते हैं। 
तमोनिवारिका उषा सकल तेज धारण करती है। वह, पूर्ण रुपसे, आहलादकर अप्िको बहुथा 
धारण करती है। तुम दोतमान हो। हम तुम्हारे मनोहर तेजकी परिचर्या करते हैं। 

२० है विधाता अग्नि, तुम मेधावी हो । हम तुम्हारे उदंशसे इस सम्पूर्ण उक्‍्थका 
उच्चारण करते हैं, तुम इसका सेवन करो । तुम उद्दीप्त होकर हमें विशेष रूफसे घनचान्‌ 
करो | तुम बहुतों रा बरणीय हो। तुम हम लोगोंको मद्दान्‌ घन प्रदान करो । 


++>्र आह िका 
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हे सक्त 


धरप्ति देवता | वागदेव आंषि। त््यिप कन्द । 
आ वो राजानमध्वरस्य रुद्र' होतारं सत्ययजं रोदस्यो: । 
अग्नि पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुष्वम््‌ ॥१॥ 
अय॑ योनिश्चकुमा य॑ं वयन्ते जायेव पत्य उदशती सुबासाः । 
अर्वाचीन: परिवीतो निषीदेमा उतें स्वपाक प्रतीचीः ॥२॥ 
आश्षण्वते अहृपिताय मन्म नृचक्षसे सुम्ीकाय वेधः । 
देवाय शस्तिमम॒ताय शंस प्रवेव सोता सधुषय्मीले ॥३॥ 
त्व॑ चिन्न: शम्या अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यत॒चित्‌ स्वाधी: । 
कदा त उकथा सधघमाद्यानि क॒दा भवन्ति सख्या णहे ते ॥४॥ 
कथा ह तद्ररुणाय लमग्ने कथा दिवे गहंसे कं न आगः । 
कथा मित्राय मीहलुषे पृथिव्ये ब्रव: कदयम्णे कद्चगाय ॥५॥ 








१ है यज़मानों, यक्षके अधिपति, देवोंके आहयाता, द्याया-पृथिथीके अन्नदाता, सुधर्णकी 
तरह प्रभावाले और शबत्रुओऑको सलानेचाले राद्रात्म्क अग्निकी, अपनी रक्षाके लिये, पत्ञरूप 
स॒त्युके पू्े ही, सेथा करो। 

२ है अश्नि, पतिकामिनी, खुविखउछादिता जाथा जिस तरह पतिके लिये स्थान अस्तुत। 
करती है, उसी तरह हम छोग भी उत्तर वेदिरुप प्रदेश प्रस्तुत ऊरते हैं, यही लुम्दारा स्थान 
है । है खुकर्मा अम्लि, तुम तेज द्वारा परिव्ृत होकर हम लोगोंके अभिमुख उपवेशन करो । 
यह सकल स्तुति तुम्हारे अभिमुस्त उपवेशन करे | 

३ हे स्तोता, स्तोत्र-श्रवण-परायण, अप्रमत्त, मनुष्योंके द्रष्टा, खुखकर और अमर अश्निदेवके 
उहँ शसे स्वोत्र और शल्षका पाठ करो । प्रस्तरकी धघरद सोमामिषयकारों यजमान अप्लिकी 
स्तुति करते हैं 

४ हैं अधि, हम लोगोंके इस फर्मके तुम देवता होभो | है सत्यक्ष अप्नि, तुम सुफर्मा 
हो | तुम्हें हमारा स्तोत्र अवगत हो । उन्म्रादकारक तुम्हारे सतोच कब उच्चारित- होंगे ? 
गूहमें तुम्दारे साथ फब सखाभाव होगा 
५ है अभि, वरुणके निकट तुम दम लोगोंकी पापजन्य निन्‍्दा क्यों करते हों ? अथथा 
निकट क्यों निन्या फरते हो ? हम लोगोंका क्या अपरांध है ? अभिमत फलदाता मित्र 
पुथिबीको तुमने क्‍यों कहा ? अथवा अरय॑मा ओर भग नामक देषोंसे ही तुमने क्‍यों कहा ! 


॥% अं 


१३४ संदीक ऋष्येद्‌-संहिता - (३ अ०, ३ म०, ४ अध्या०, २ अनु० 


कद्धिष्ण्यासु इधसानों अग्ने कह्नाताय अतवसे शुभ ये । 
परिज्मने नासत्याय क्षे त्रव: कदस्ने रुद्वाय नृघ्ने ॥६॥ 

कथा महे पुष्टि भराय पृष्णे कद्र द्राय सुमखाय हृविदे । 
कद्विष्णव उरुगायाय रेतो प्रवः कदस्ने शरवे बहत्ये ॥»॥ 
कथा शर्धाय मरुतामृताय कथा सूरे कहते पच्छचमानः । 
प्रति ब्रवोदितये तुराय साधा दिवों जातवेदश्चिकित्वान्‌ ॥८॥ 
ऋतेन ऋतं नियतमील आ गोरामा सचा मघुमत्‌ पकमस्ने । 
कृष्णा सती रुशता धासिनेषा जामयेंण पयसा पीपाय ॥६॥ 
ऋतेन हिष मा वृषभश्चिदक्तः पुमाँ अम्निः पयसा पृष्ठ्यन। 
अस्पन्दमानो अचरदयोधा हषा शुक्र' दुदुद्दे उश्निरूघः ॥१०॥ 


पर] 











६ है अभि, जब तुम यहमें वद्ध मान होते दो, तब उस कथाको क्‍यों बोलते हो !- 
प्रकृष्ट बलयुक्त, शुभप्रद, सर्वेत्रगामी , सत्यके नेता धायुकों कद कथा क्यों कहते हो ? पृथिवी 
को क्यों कहते हो १ हे अप्लि, पापी मठष्योंको मारनेधाले रुद्रदेषको घह कथा क्‍यों कहते हो ? 

$ है अग्नि, महान, पुश्टिपद्‌ पूषाकों घचद पाप-कथा क्‍यों फहते दो ? यश्भाजन, 
हृथिःप्रद रक्षको वह क्‍यों कहते हो ? बहुस्तुति-साजन विष्णुको पापफी कथा क्‍यों कद्दते दो! 
छुद्टत्‌ संबत्सर अथबा निऋ तिको वह कथा क्यों कहते डो ! 

८ है अप्नि, सत्यभूत मच्दुगणकों वह कथा € मेरा अपराध ) क्‍यों कद्दते हो ? पूछे जानेपर 
मंदान्‌ सूर्यकों थह फथा फ्यों कहते हो ! देवों अव्तिकों ओर त्वरितगमन चायुको क्‍यों 
कहते द्वो ! हे सर्वक्ष जातवेदा, तुम यू लोकके कार्यका साधन करो । 

.. ६ है अप्नि, हम सत्यभूत यज्ञके साथ नित्य सम्बद्ध दुग्धकी याचना, गौओंके निकट, 
करते हैं।अपक होकर भी यद गो मधुर और पक दुग्ध धारण करती है । थद कृष्णवर्णा 
होकर भो शुश्र, पुष्टिफारक ओर ग्राणघारक दुरध द्वारा मलुष्योंका पोषण फरली है । 

.._- १० अभिमत फलवर्षक और श्रेष्ठ अधि सत्यभूत और पुष्टिकर दुग्ध द्वारा सिक्त होते 
है । अन्नद्‌ अप्नि एकत्र अवस्थिति करके, संर्यत्र तेज द्वारा, वियरण करते हैं । जलूवर्षक 
सूप अन्तरिक्ष या मेघसे पयोदोहन करते हैं | द ्् 


है अ०, ४ स०, ४ ऋष्या०, २ अलनु० सटोक ऋश्वेद-संदिता १५५ 
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ऋतेनाडिं व्यसन्‌ मिदन्‍तः समझ्विस्सो नवनन्‍्त गोशिः। 

शुनं नरः परिषदन्नुषासमाविः स्वरभवज्ञाते अन्नौ ॥११॥ 

ऋतेन देवीरम्ता अम्नक्ता अणोभिरापो मधुमद्धिरमभ । 

वाजी न सगगेष प्रस्तुभानः प्रसदमित्‌ खवितवे दधन्युः ॥१श॥ 
मा कस्य यक्षं सदमिरझ रो गा मा वेशस्य प्रसिनतो मापेः । 

मा अआ्रातुरमभ अनजोऋ णं बेर्मा सख्युदंक्ष रिपोभु जेस ॥१३॥ 
रक्षाणो अमन तव रक्षणेभोरारक्षाणः सुमख प्रीणानः । 

प्रतिष्फुर विरुज वीडव हो जहि रक्षो महिचिद्या व्रधानम ॥१४॥ 
एमिभंब सुसमना अन्न अके रिसान्‌ स्पृश मनन्‍्मभिः शूर वाजान्‌ । 
उत ब्रह्माण्यड्रिरो जुपस्व सन्‍ते शस्तिदेंववाता जरेत ॥१५॥ 





११ मेघातिथि आदिने यज्ञ द्वारा गो निरोधक पर्वतको विदीर्ण करके फेंक दिया था; 
और, गोओंके साथ मिले थे । कर्मोके नेता उन अड्डिरोगणने खुखपूर्वक उचाकों प्राप्त किया 
था । तदनन्तर सूर्यदेव, मनन्‍्थन द्वारा अश्निके उत्पन्त होनेपर, उदित छुए । 

१२ है अभ्रि, मरण -रहिता, विन्नश्रन्या और मधुर जलयुक्ता देवी नदियाँ यज्ञ द्वारा प्रेरित 
होफर, जानेके लिये प्रोत्साहित अश्वकी तरह, सब्वंदा प्रवाहित होती है | 

१३ है अग्नि, जो कोई हमारों हिला करता है, उसके यज्ञममें तुम कभी भी नहीं जाना | 
किसी वुष्ट चुद्धिवाले प्रतिवासी ( पड़ोसी ) के यज्ञमें नहीं जाना । हमें छोड़कर दूसरे बन्धुके 
यज्ञमें नहीं जाना | तुम कुटिलबित्त प्राताके ऋण (हवि ) की फामना नहीं करना | हम लोग 
भी मिन्र या शत्रु द्वारा प्रद्त धनका भोग नहीं करेंगे | केबल तुम्दारे ही द्वारा प्रद्स धनकफा 
भोग करेंगे । 

१७ है खुयश अग्नि, तुम हम लोगोंके रक्षक हो । तुम हृव्य द्वारा प्रीत होफर आश्रय 
दान द्वारा हमारी रक्षा करो | तुम हम छोगोंकों प्रदीत्त करो । हम लोगोंके टरढ़ पापका 
तुम विनाश करो एवम्‌ महान और वद़ेमान राक्षसफा विनाश करो । 

१५ है अग्नि, हमारे इस अर्चंतीय शास्त्र द्वारा तुम प्रीतमना द्वोओं । हे श्र, हमारे 
इस स्तोन्र-खलद्दित अन्नका ग्रहण करो | है हविर्गनके भुद्दीता अग्नि, मन्त्रोंका सेवन करो । 
देथोंके हक प्रयुक्त स्तुति तुम्हें संचद्धित करे । 

१्‌ 


श्श्र सटीक ऋग्वेद-संहिता ([३आ०, ४ म०, ७ भ्ध्य|०, १ भजु० 


एता विद्वा विदुष तुभ्यं वेधो नीथान्यम्न॑ निण्या वचांसि। 
निवचना कवये काव्यान्यशंसिषं मतिभिविश्र उकधेः ॥१६। 
- “>अध्कड ३ 0४४६९- : 
४ सूक्त 
रक्षोदामि देवता | वामदेव ऋषि | तिष्टुप छन्‍्द | 

कृणुष्व पाज: प्रसिति न पएथ्वीं याहि राजेबामवाँ इभेन । 

तृष्वीमनु श्रसितिं दर णानोस्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठ ; ॥१॥ 

तव श्रमास आशुया पतन्‍्ल्यनुस्एश धृषता शोशुचानः । 

तप ष्यन्न॑ जुह्ा पतज्ञान सन्दितो विस्टज विष्वगुल्काः ॥२॥ 

प्रतिसस्‍्पशो विस्टज तूर्णि तमो भवा पायुविशों अस्या अदब्धः । 

यो नो दूरे दघशंसो यो अन्त्यग्ने माकिष्ठ व्यथिरा दर्धर्षीत्‌ ॥३॥ 
१६ है विधाता अधि, तुम फर्मक्रिषयकों जानेबाले ओर उत्हष्ट द्रष्टा हो । हम प्रा 
लोग, तुम्हारे उद्दं शसे, फलप्रापक, ग्रूढ़, अतिशय वक्तनब्य और दम कवियों द्वारा प्रधिर 
इस समस्त वाक्‍्मका, स्तोत्र और शस्त्रोंके साथ, उद्यारण करते हैं । 


१ है अप्नि, तुम अपने तेज:पुञअको विस्तारित करो, जैसे व्याध अपने जालफों विस्ता- 
रिल फरता है । जेसे अमात्यफे साथ राजा हाथीके ऊपर गमन करता है, वैसे हो तुम 
भयशुन्य तेज:समूहके साथ ग़मन फरो । तुम शीक्षगामिनी सेनाफा अदुगमन फरके श्र - 
का करो और शत्रु ओऑंकी नष्ट करो । अत्यन्त तीक्ष्ण तेज़ द्वारा तुम राक्षसोंका 

द्न । 

२ है अपन, तुम्हारी भुमणकारिणी और शीघ्रगामिनी रक्मियाँ सर्चत्र प्रख्त होती हैं । 
तुम अत्यन्त दीत्तिमान हो । अभिभवसमर्थ तेजोराशि द्वारा तुम शत्रु ओंको दुग्ध करो । श्र 
तुम्हें, निरुद्ध नहीं कर सकते हैं । तुम जुह द्वारा तापप्रद तथा पतनशील विस्फुलिल्रको और 
उल्का ( तेजःपुञ्ञ ) फो सर्वत्र विफीर्ण करो । 

३ है अप्नि, तुम अतिशय बेगवान्‌ हो । शत्रुओंकोी बाघा देनेवाली रश्मियोंको तुम 
शत्रुओंके प्रति प्रेरित करो | कोई तुम्हारी हिंला नहीं कर सकता है | जो फोई दूरसे 
हम लोगोंको अनिष्ट-कामना फरता है अथवा जो निकटसे अनिष्ट करनेकी इच्छा करता है, 


तुम उसके निकटसे इस सकल प्रज़ाफी रक्षा फरो | हम लोग तुम्दारे हैं। जिससे कोई शत्र्‌ 
हम लोगोंकों पराभूत नहीं कर सके । 


हे अ>, ७ म०, ४ अध्या०, ? अनु०] सटोक ऋग्ेद-संहिला १२३ 
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उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्वन्यमित्रां ओषतात्तिम्महेंते 

यो नो अराति समिधान चक्र नीचातं पक्तयतसं न शुष्कम ॥शा। 
ऊरध््वों' भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृणष्व देव्यान्यग्ने । 

अवस्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिम जाममिं प्रम्मणीहि शत्रु न्‌ ॥५॥ 
स ते जानाति सुमति यविष्ठ य इंवते ब्रह्मणे गातुमेरत । 
विश्वान्यस्मे सुदिनानि रायो यू ज्नान्ययों विदुरो अभियोत्‌ ॥६॥ 
सेदग्ने अस्त, सुभगः सुदानुयस्त्वा नित्येन हविषा य उक्थे; । 
पिप्रीषति स्व आयुषि दुरोणे विश्वेदस्मे सुदिना सासदिष्टि; ॥७॥ 
अर्चामि ते सुमति घोष्यवाक्‌ सन्‍्ते वावाता जरतामियं गीः। 
स्वश्वास्त्वा सुरथा मजयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनुद्य न्‌ ॥८॥ 


४ है तीक्षण व्यालाबिशिष्ट अप्नि, उठो. राक्षसोंको मारनेके लिये प्रस्तुत होओ । शत्र्‌- 
ओके ऊपर ज्वालाजालका बिस्तार करो। तेजोराशि द्वारा शत्रु ओको भली भाँति दग्घ करो । 
है समोद्ध भशञ्नि, जो व्यक्ति हमारे साथ शत्रुता करता है, उस व्यक्तिको, शुष्क काष्ठकी 
तरह, तुम दग्ध फर दो। 

५ है अग्नि, तुम राक्षसोंकों मारनेके लिये उच्यत होओ । हमसे जितने अधिक बलवान 
हैं, उन सबको एक-एक फ्ररके भारी | अपने देव-सम्बन्धी तेजको आविष्छृत करो । प्राणियोंको 
क्ुश देनेबालोंके हुढ़ धनुषकों ज्याजान्य करो और पू्वमें पराजित अथवा अपराजित श्र ऑफो 
बविनष्ट करो । 

& युवतम अप्नि, तुम गमनशील ओर प्रधान हो । जो कोई तुम्हारे लिये स्तुति प्रेरित 
करता है, वह पुरुष तुम्हारे अनुप्रहको प्राप्त करता है। तुम यशस्‍्त्रामी हो । तुम ज्सके लिये 
समस्त शोभन दिनोंको, धनोंको ओर रत्नोंकों प्रहण करो । तुम उसके ग्रहके अभिमुख द्योतित होओ। 

७ है अप्नि, जो व्यक्ति नित्य सद्भुल्पित हज्य द्वारा अथवा उकथ मन्त्र द्वारा तुम्हें प्रीत 
करनेकी इच्छा फरता है, वह पुरुष सोौसाग्यचान्‌ और छुदाता हो। वह  फठिनतासे लाभ 
फरनेके योग्य अपनी सो पर्षोकी आयुको प्राप्त फरे । उस यज़मानके लिये सब दिन 
शोमन दो ! घह यशफल-साधन-समर्थ हो। 

८ है अपन, हम तुम्हारी अनुप्रह-बुद्धिकी पूजा करते हैं। तुम्हारे उद्दंशसे उच्चारित धाकषय 
प्रतिध्चनित होकर तुम्दारी स्तुति फरे। हम लोग पुत्र-पौन्नादिके साथ उत्तम रथ और उत्तम 
अश्योंसे युक्त होकर तुम्हारी परिचर्या फरेंगे। तुम हम लोगोंके लिये प्रतिदिन घन 
घारण करो। 


१्शछ सटीक ऋग्वेद-संहिता [३ झ>; ४ मं० हे अध्या०, है खसु॥ 





इह त्वा भूर्याचरेदुपत्मन्दोषावस्तर्दीदिवांसमनु्य न्‌ । 

क्रीड़न्तस्ता सुमनस: सपेमाभि थाम्ना तस्थिवांसों जनानाम्‌ ॥६॥ 
यर्त्वास्वइ्वः सुहिरण्यो अग्न उपयाति वसुमता रथेन । 

तस्य त्राता भवसि तस्य सखा यस्त आतिथ्यमानुषग जुजोषत्‌ ॥१०॥ 
महो रुजामि बन्धुता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोतमादन्वियाय । 

त्व॑ं नो अस्य वचसश्चिकिद्धि होतय॑विष्ठ सुक्तो दमूनाः ॥११॥ 
अस्वप्तजस्तरणय : सुशोवा अतन्‍्द्रासोव॒का अश्रमिष्ठा : । 

ते पायव : सपथ्ो निषयाग्ने तब न: पान्त्वमूर ॥१श॥ 

ये पायवो मामतेयन्ते अग्ने पश्यन्तो अन्धं दुरितादरक्षन । 

ररक्ष तान्त्सुक्तो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपयों नाह देभु : ॥१३॥ 


अल अल जलन जा आओ कक मम अल मल ज मशीन हा अल अल टन रस कट अप 

६ हे भग्नि, तुम भहनिश प्रदीक्त होते हो। इस छोकमें पुरुष, तुम्हारे समीप, तुम्हारो 
परिचर्या प्रतिदिस करते है । हम भी शन्नुओंके घनको आत्मसात्‌ करके, अपने शूहमें पुत्र- 
पौतोंके साथ विदार करते हुए, प्रसन्‍नतापूर्वक तुम्हारी परिचर्या करते £। 

१० है अग्नि, जो पुरुष सुन्दर अश्वयुक्त होकर, यागयोग्य घनपिशिष्ट होकर ओर प्रीहि 
आदि धनसे संयुक्त रथके साथ तुम्हारे समीप गमन करता है, उस पुरुषके तुम रक्षक होओ। 
जो पुरुष अनुकमसे अतिथियोग्य पूजा तुम्हें प्रदान फरता है, उसके तुम सखा होभो। 

११ है द्वोता, युवतम ओर प्रज्ञावान्‌ अप्नि, स्तोत्र द्वाता जो बन्धुता उत्पन्न हुई है, उसके 
द्वारा हम महान्‌ राक्षसरकूप शत्रुओंकों भन्न करें | यह स्तोत्रात्मक वचन पिता ग्रोतमकफे निकटसे 
हमारे खमीप आया है। तुम्र शत्रु ओंके विनाशक हो। तुम हमारे स्तुति-वचनको जानों | 

१२ है सर्वक्ष अग्नि, तुम्हारी रश्मियाँ सतत जागरूक, सबंदा गमनशील, खुखान्व्रित, 
आलस्‍्य-रहित, अहिलसित, अश्नान्त, परस्पर सडुत और रक्षणक्षम्र हैं। वे इस स्थानपर उपयेशत्त 
करके हमारी रक्षा करें | 

१३ है अग्नि, रक्षा करनेवाली तुम्हारी इन रक्मियोंने, कृपा करके, ममताके पुत्र चल्लुहीन 
दीघेतमाकी, शापसे, रक्षा फी थी। तुम सं-प्रश्ञावान्‌ हो । तुम आव्रप्वेक उन रश्मियोंका पाढन 
करते दो । तुम्हारे शत्र, तुम्हें बिन करनेकी इच्छा करके भी तुम्हारा विनाश नहीं कर सकते हैं # 

# उचस्य ऋषिकों पत्नी ममता गभिणी थी। उसके देवर जृहस्पतिने एक दिन उसके साथ 
खम्धोग किया; किन्तु पूवर्े हां घतेमान गर्भस्थ रेतने उनसे रेत:सेक-काछमें बद्दा कि, “में यहां 
घतमान हूं, आप रेतःक्षण नहीं करें ।” बृहसुपतिने उसे अन्धा दोनेका शाप दिया। बडी 
दीघेतमा हुआ। पोछे अग्निकी स्तुति करके दोर्घतमाने भांखें पायी ।--सायण। । 
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त्वया व स्न्यरत्वोतास्तव प्रणीत्यइ्याम वाजान । 

उभा शंसा सूदय सल्तातेनुष्ट यो कृणुह्चहयाण ॥१४॥ 

अया ते अग्ने समिधा विधेम श्ति स्तोम॑ शस्यमानं श्भाय । 
दहाशसो रक्षसः पाह्मस्मान दर हो निदो मित्रमहों अवद्यात ॥९५॥ 


१४ है अग्नि, तुम्हारा गमन लज्जाशन्य है | हम सरुतोता, तुम्हारे अनुश्नटसे, सम्मान घन- 
वाले होकर तुम्हारे द्वात रक्षित्र हों। तुम्हारी प्रेरणासे अन्न लाभ करें | है खत्यविस्तारक 
और पाप-नाशक, निकटस्थ या दृरस्थ शत्रु ओंको घिनष्ट करो तथा अलुक्रमसे समस्त कार्य 
(इस सूक्तमें प्रतिधादित ) करो। 

१५ है भग्नि, इस प्रदीघ्त स्तुति द्वारा हम तुम्हारी परिचर्या करें। हमारे इस स्तोत्रको 
प्रतिगहीत करो । म्तुतिविदीन राक्षस्तोंको भस्मखात्‌ करो; है मित्रोंके पूजनीय अग्नि, शत्र और 
निन्‍्दकों के परिवादससे हमारी रक्षा करो। के 


चतुर्थ अध्याय समाप्त 





पञ>चम अध्याय 
५ युक्त 
वेश्वानर भ्राम्मि देवता | वामदेव ऋषि | त्रिष्टुप छन्‍्द । 
वेश्वानराय मीहलुषे सजोषाः कथा दाशेमागनये बृहज्गा: | 
अनूनेन बृहता वक्षथेनोपस्तभोयदुपर्मिंन रोधः ॥१॥ 
मो निन्‍्दत य इमां मह्य राति देवो ददो मत्यांय स्वधावान्‌ । 
पाकाय रत्सो अम्ततो विचेता वे श्वानरों नृतमों यहों अग्निः ॥२॥ 
साम दिबहा महि तिम्मभृष्टिः सहसरेता शषभस्तुविष्मान्‌। 
पदं न गोरपग्रूहल विविद्वानग्निमंह्य' प्रेदु वोचन्मनीषाम्‌ ॥३॥ 
प्रताँ अग्निबभसत्तिग्मजंभस्तपिष्ठ न शोचिबाय: सुराधा: । 
प्र ये मिनन्ति वरुणस्य धाम प्रिया मित्रस्य चेततो धर वाणि ॥४॥ 





१ समान रुपसे प्रीतियुक्त होकर हम यज़मान वेश्वानर नामक अभीष्टवर्षो, महान दीप्ति- 
युक्त अप्विको किस प्रकारसे हव्य प्रदान करें? स्तम्भ जिस तरहस्ते छावुन ( छप्पर ) फो धारण 
करता है, उसी तरहसे थे सम्पूर्ण अतएव बृहत्‌ शरीर द्वारा यु लोफका धारण करते हैं। 

२ है होताओ, जो अभिदेव हज्ययुक्त होकर मरणशील ओर परिपक्व बुद्धिविशिष्ट हम 
यजमानोंकी धन दान करते है, उनकी निन्दा मत करो | थे मेघाबी, अमर ओर प्रश्ञावान्‌ हैं। 
घे वेश्वानर, नेतृश्नंप्ठ एवम्‌ महान्‌ हैं। 

३ मध्यम और उत्तम रूप स्थानदयको परिव्याप्त करनेबाले, तीषषण तेजोविशिष्ट, प्रभूत 
सारबवान, ध्यमीष्टवर्षों और घधनवान्‌ अग्नि अत्यन्त गुप्त गोपदकी तरह रहस्य हैं। थे शातब्य 
हैं। महान्‌ स्तोत्रको विशेष रूपसे जानकर विदुघान्‌ हमें फहें। 

४ विदुयान्‌ मित्र और बरुणके प्रिय एयम्‌ रिथर तेजकों जो द्वंधी हिंसित करता है, 
उसे सुन्दर धनविशिष्ट ओर तीक्ष्णदन्त अग्नि अत्यन्त सन्‍्तापकर तेज वुयारा, दग्ध फरें। 
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अश्नातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवा: 
पापास: सन्‍्तो अनुता असत्या इद॑ पदमजनता गभीरम्‌ ॥४॥ 
इद॑ मे अगने कियते पावकामिनते गुरु भारं न मन्‍म । 
बृहदधाथ घुषता गभोरं यह एछ प्रयसा सप्तपातु ॥६॥ 
तमिन्वेशनसमना समानमभिक्रला पुनती धीतिरश्याः । 
सलस्य चर्मन्नधिचारुएश्ने रमं रुप आरुपितं जवारु ॥आ। 

प्वाच्यं वचसः कि में अस्य गरहाहितमुप निणिगवदन्ति। 
यदुखियाणामप वारिव ब्न्‌ पाति प्रियं रुपो अग्न' पद वेः ॥८॥ 
इदमुत्यनमहि महामनीक॑ यदुसिया सचत पूव्य गोः । 
ऋतस्य पदे अधिदीय्ानं गुहा रघुष्यद्रघयद्धिविद ॥६॥ 


५ श्रात्रदहिता, विपथयामित्री योचितकी तरह तथा पतिविद्येषिणी दुष्टाजारिणी खत्रीको 
हरह यक्षविहीन, अग्निविदुवेधी, सत्यरहित तथा सत्यवलनशून्य पापी नरफश्वानफों उत्पस्म 
करता है। 

है है शोधक अग्नि, हम तम्हारे कर्मका परित्याग नहीं करते हैं। छुद ध्यक्तिको जैसे गुर 
भार दिया जाता है, उसी तरह तुम हमें प्रभूत घन दान फरो। यह धन शबत्रुधषेक, अम्नयुक्त, दूससों- 
के दुबारा अनवगाहनीय महान्‌ स्पशनयोग्य एघम्‌ सात प्रकार ( सात प्रास्थ पशु और खात वन्य 
पशु ) का दै। 

७ यह छुयोग्य एवम्‌ सबके प्रति समान शोधयित्रो स्तुति, उपयुक पूजाबिधिके साथ 
थधेश्यानरके निकट शीघ्र गमन करे। यह वबेश्वानरके आरोहणफारी दीप्त मण्डल पृथ्वीके निकटसे 
अचल दयूलोकके ऊपर विचरण करनेके लिये, पूर्ण दिशामें आरोपित हुई है । 

८ छोग कहते हैं कि, दोग्धागण जलकी तरह जिस दुग्धका दोहन करते हैं, उस दुग्च 
को चेश्वानर गुदहामें छिपा रखते हैं। ये विस्तीर्ण पृथ्यीका प्रिय एवम्‌ अंच्ट स्थानकी रक्षा 
करते हैं । मेरे इस धाक्यफे अतिरिक्त और क्या वक्तव्य हो सकता है! 

६ ध्लीरभ्लविणी गो अग्नि दोजादि कर्ममें जिनकी सेवा करती है, जो अन्सरिक्षमें अत्यन्त 
दीसिमान्‌ हैं, जो गुदामें निदित हैं, जो शीघ्र स्पन्दमान हैं भोर जो शीघ्र गमनकारी हैं, थे 
महात्‌ और पूज्य हैं। सूर्य मण्डलात्मक पेश्वानरकों हम झञानते हैं। 
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अधद्य तानः पित्रोः सचासामनुत गह्य' चारु एश्ने:। 
मात॒ष्पदे परमे अन्तिषद्ोइ ष्णः शोचिषः प्रयतस्य जिह्ा ॥१९०॥ 
ऋतं॑ वोचे नमसा ए्च्छमानस्तवाशसा जातबेदों यदीदम््‌ । 

लवमस्य क्षयसि यद्ध विश्वं दिवि यदुद़्विणं यत्‌ एथिव्यास्‌ ॥११॥ 
कि नो अस्य द्रविणं कद्ध रत्न वि नो वोचो जातवेदश्चिकित्वानू। 
गुहाध्डनः परम॑ यन्नो अस्य रेकु पद न निदाना अगन्म ॥१२॥ 

का मर्यादा बायुना कद्ध आममच्छा गेम रघवो न वजम्‌। 

कदा नो देजीरम्हृतस्य पत्नीः सूरो वर्णेन ततनन्नुषासः ॥१३॥ 
अनिरेण बचसा फल्वेन प्तीत्यंन ऋधुना तृपास: । 

अधा ते अग्ने किमिहा वदन्त्यनायुधास आसता सचन्ताम्‌ ॥ १४ ॥ 


| अपुणममरू्र0:भमकापाक शा का ाकाध: राम छामान करता 2 पकने जम रवाना व आपनाका 





१० इसके अनन्तर पिता-मातास्वरुप द्यावापृथिवीके मध्यमें व्याप्त होकर दीप्तिमान्‌ वैश्वानर 
गौफे ऊर्ःप्रदेशमें निगृढ़ स्मणीय दुग्धकों मुख द्वारा पान करनेके लिये प्रबोधित हों । अभी- 
च्टवर्षों, दीप ओर प्रयत वेश्वानरकी जिह्ना माता गोंके ऊध!प्रदेशरूप उत्कृष्ट स्थानमें, पान फरनेकी 
इच्छास़े, वततेमान है । 

११५ हम यजमान पूछे जानेपर नमस्कारपूर्यक, सत्य बोलते हैं | हे जातवेदा, तुम्दारी 
स्तुति द्वारा यदि हम इस घनको प्राप्त करें, तो तुम्हीं इस घनके स्थामी होओ । तुम सम्पूर्ण 
घनके सस्‍्थामी होभो । फ्रृथ्वीमें जितने घन हैं ओर द्यूलोकमें जितने घन हैं, उन सब धनोंके 
तुम स्थामो हो । 

१५ इस घनका साधनभूत धन क्या है? इसका हितकर धन क्‍या है ? है जातचबेदा, 
तुम जानते हो, हमें कहो | इस 'घधनकी प्राप्तिके लिये जो मार्ग है, उसका गृूढह और उत्कृष्ट 
डपाय हमसे कहो ? हम जिससे गन्तव्य स्थानकों निन्दित होकर नहीं प्राप्त करें । 

१३ पूर्व आदि सीमा क्‍या है ? पदार्थ ज्ञान कया है? ओर रमणीय पदार्थसमूद् क्‍या 
है ! शीघ्रमामी अश्च जिस तरहसे खंत्रामके अभिमुख गमन करता है, उसी तरह हम इन्हें 
अधिगत फरेंगे | छू तिमती, मरणरहिता ओर आदित्यकी पत्नी प्रसविश्रो उषा किस समय हम 
छोगोंके लिये प्रकाशित द्वोकर ध्याप्त होंगी ! 

१७ है. अग्नि, अन्नरहित, उक्थ मन्त्र और आरोपणीय अल्पाक्षर घन द्वारा अतृप्त मनुच्चे 
अभी इस छोफमें तुम्हें क्या फहता हैं ? अर्थात्‌ दृिजिधीन धाक्य हारा कुछ लाम नहीं हो 
सकता है | दृविरादि साधनसे दीन जन दुःख प्राप्त करते हैं । 


३ झ0, ४ म०, ५ अध्या०, ९ अछु० ] सटीक ऋग्वेद-संदिता १५६ 


अस्य श्षिये समिधानस्य वष्णो वसोरनीकं नम आरुरोच । 
रुशदसानः सुदशीकरूपः क्षितिन राया पुरुवारों अद्योत्‌ ॥१५॥ 
८ कक. 
६ सूक्त 


अप्नि देवता । वामदेव ऋषि | त्रिष्ट्पए छन्द । 
उध्व उ््रणो अध्वरस्य होतरप्न तिष्ट देवताता यजीयान्‌ । 
त्वं हि विश्वमभ्यसि मन्म प्रवेधसश्चित्तिसि मनीषाम ॥१॥ 
अमूरो होता न्‍्यसादि विच्चप्निमन्द्रो विद्थषु प्रचेताः ! 
ऊर्ष्व॑ भानु' सवितेवाश्र न्मेतेव धूम स्तभायदुप याम्‌ ॥५॥ 
यता सुजूर्णी रातिनी प्लताची प्रदक्षिणिद वतातिमुराण: । 
उदुस्वरुनवजा नाक्तः पहवों अनक्ति सुधितः सुमेकः ॥श॥ 


१५ समिद्ध, अभीष्टर्षों ओर निवासप्रद्‌ अग्निका तेजःसमूह, यक्षग॒हमें, दीप होता है। 
यजमानके मडुलके लिये थे दीप तेजका परिधान फरते हैं; इसलिये उनका रूप रफ़णीय है । 
थे अनेक यजमानों द्वारा स्तुत होफर द्योतित होते हैं, जैसे अभ्य आदि घनसे राजा द्योतित 
होता है । 


१ है यक्षदह्ोता अभ्लि, तुम श्रेष्ठ याज्षिक हो! तुम हम छोगोंसे ऊद्ध व स्थानमें अब- 
स्थिति करो । तुम सम्पूर्ण शत्रु ओंके धनको जीतो । मुम स्तोताओंकी स्तुतिकों प्रवर्धित 
फरो | 

२ प्रगतभ, दोमनिष्पादक, हषेयिता ओर प्रकृष्ट शानविशिष्ट अम्निदेव यशमें, प्रजाओंके मध्यतें 
स्थापित होते हैं । ये उद्ित सूयक्की तरह ऊद॒ध्वंभुख होते हैं; और, स्तम्भकी तरह, थ लोकफे 
ऊपर, घूमका धारण करते हैं । 

३ संयत और दुरातन जुट घछृतपूर्ण हुआ है । यज्ञकों दीर्घे फरनेयाले अध्वर्युणण.प्रद- 
क्षिण करते हैं । नवजात यूप उन्नत होता है । अधक्रमणकारी और खझुदीप कुठार पशुओोके 


निकट गमन करता है। 
१ 
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स्तीणें बहिंषि समिधाने अग्ना ऊध्वों अध्वयंजेजुषाणों अस्थात्‌। 
पयग्निः पशुष् न होता त्रिविष्ट्य ति प्रदिव उराणः ॥४॥ 

परि त्मना मितद्र रेति होताग्निमन्द्रों मधुबचा ऋतावा। 
द्रवन्त्यस्थ वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वाभुवना यदभाट ॥५॥ 
भद्रा ते अग्ने स्वनीक सन्हग्घोरस्थ सतो विषुणस्य चारुः। 

न यत्त शोचिस्तमसां वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वीरेप आधुः ॥६॥ 
न यस्य सातुजनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टो। 

अधा मित्रो न सुधितः पावको5ग्निर्दीदाय मानषीषु विक्षु ॥»॥ 
द्विय पथ्च जीजनन्त्संवसानाः स्वसारों अग्निं मानुषीषु विक्ष। 
उषबंधमथर्यों नद॒न्तं शुक्र' स्वासं॑ परशु न तिम्मम््‌ ॥८॥ 








.._ ४ कुशके पिस्तत होनेपर और अप्नि समिद्ध होनेपर अध्वर्य देनोंको भ्रीत करनेफे लिये 
उत्थित होते हैं । होमनिष्पादक ओर पुरातन अभ्नि अल्प हव्यकों भी बहुत कर देते हैं 
तथा पशुपालकोंकी तरह पशुओंके चारो तरफ तीन बार गमन करते है । 

५ होता, हर्षदाता, मिप्ठआाषी और यशवान्‌ अभि परिमितगति होफर पशओंके चासे तरफ 
गमन फरते हैं | अप्निका दीप्तिसमूह, अश्यवकी तरह, चारो तरफ घधाधित होता है । अप्रि जब 
अ्रदीतत होते हैं, तब समस्त भूतजात भीत होते हैं । 

६ है. सुन्दर ज्वालाविशिष्ट अप्नि, तुम भीतिजनक हो और सर्वत्र व्याप्त हो । तुम्हारी 
मनोहर ओर फव्याणी मूति अच्छी तरहसे दवप्ट होती है । रात्रि अन्धकार द्वारा तुम्हारी 
दीतिको निषाग्ति नहीं कर सकती है । राक्षल आदि तुम्हारे शरीरमें पापको नहीं रख 
सकते हें । 

७ है बृष्टिको उत्पन्न फरनेवाले चैश्वानर, तुम्हारा दान (या दीपछि ) किसीके द्वारा 
निधारित नहीं हो सकता । मातापिता-स्वरूप द्यावापृधिधी जिसे प्रषित फरनेमें शीघ्र 
समर्थ नहीं होती है, वह खुतृत्त ओर शोधक्क अभ्रि मनुष्योंके मध्यमें, सखाकी तरह, दीमिमान 

दोते । 
हे है! मलुष्योंकी दसो अँगुलियाँ, स्रीकी तरह, जिस अम्निकों उत्पन्न करती हैं, घष् अध्नि 


उषाफकालम वुध्यमान, हव्यभाजी, दीसििमान, सुन्द्र-दन और तीक्षण कुठारकी तरह शश्ुरूपी 
राक्षसोंफे हम्ता हैं । 


अ०, हे म०, ५ अध्या०, २ असु” ] खटीक ऋग्वेद-लेदिता शक 


त्ये अग्ने हरितों घततला रोहितास ऋज्वथः स्वथः 
अरुषासो वृषण ऋजुमुष्का आदेवतातिमह्नन्त दस्माः ॥६॥ 
ये हत्ये ते सहमाना अयासस्त्वेषासो अग्ने अ्चंयश्चरन्ति । 
इयेनासो न दुवबसनासो अर्थ तुविष्वणसों मारुतं न शर्घः ॥१०॥ 
अकारि ब्रह्म समिधान तुम्यं शंसात्युक्षं यजते व्यूघाः । 
होतारमग्निं मनुषो निषेदुनमस्यन्त उशिजः शंसमायोंः ॥११॥ 
>> रूत्त 


अ्प्रि देवता । वामदेव श्ृष्रि | जगती, भनुष्टु५ ओर लिष्युप छन्द । 


अयमिह प्रथमो धायि धातृ॒भिहाता यजिष्ठो अध्वरेष्वीड्यः । 
यमप्वानो भ्गवो विरुरुचुवनेष्रु चित्र” विभ्वं विशेषिशे ॥१॥ 
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६ है अप्नि, तुम्दारे वे अश्व हमारे यशके अभिमुख आहत होते हैं । उनकी नासिकासे 
फेन निर्गत होता है। वे लोहितवर्ण, अकुटिल तथा खुन्द्रगामी, दीसिमान, युवा, खुगठित ओर 
दर्शनीय हैं । 

१० है अभि, तुम्दारी घह शत्रुओंको भमिभूत करनेवाली, शमननशील, दीप्त और पूजनीय 
रश्मियाँ, मरुतोंकी तरह, अत्यन्त ध्वनि करती हैं, जब वे अश्यकी तरह गम्तव्य. स्थानमें 
जाती हैं। 

११ है समिद्ध अप्नि, तुम्दारे लिये हम लोगोने स्तोत्र किया है | होता उफ्थ ( शख्- 
रूप स्तोतञ ) का उद्यारण फरते हैं। यजमान तुम्हारा यजन फरते हैं।अलएव तुम हम लोगोंको 
धन दो। मनुष्योंके प्रशंशनीय होता, अभिकी पूजा फरनेके लिये, ऋत्विक्‌ आदि पशु आदि, 
घनफी कामनेसे, उपधिष्ट हुए हैं। 
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१ अप्ववान आदि भृगुवंशीयोंने, वसके मध्यमें, दाधाप्नि-रूपसे दर्शनीय एवम्‌ समस्त छोकके 
ईश्वर अप्रिफो प्रदीत किया था। थे होता, याशिकर्न छू, स्तुतिभाजन ओर देवश्रेष्ठ अप्लनि यश्ष- 
कारियों द्वारा खंस्थाएति हुए हैं। 


१३२ सटीक ऋग्वेद्‌-संधिता [ ३ अ०, ४ म०0, ५ अ्ष्या०, १ अनु 





अग्न॑ कदा त आलनुपम्भुव्दे वस्य चेतनम्‌ । 
अधा हि त्वा जणज्निरे मर्तासो विच्वीड्यम्‌ ॥२॥ 
ऋतावानं विचेतसं पश्यन्तो द्यामिव स्तृभिः.। 
विश्वेषामध्वराणां हस्कतारं दमंदस ॥३॥ 
आशु' दूतं विवस्वतो विश्वा यश्रषेणीरमि। 
आ जन्नूः केतुमायवोी भ्रगवाणं विशेविशे ॥४॥ 
तमीं होतारमानुषक चिकित्वांसं नि्षेदिरे। 
रण्व' पावकशोचिव' यजिष्ठं सतधामभिः ॥४॥ 
त॑ शब्वतीषु मातृवु वन आवीतमश्नितम्‌ । 
चित्र" सन्त गुहाहितं सुबेद॑ कूचिदर्थिनम ॥६॥ 
ससस्‍्य यद्वियुता सस्मिन्नूधन्द्ृतस्य सामनूणयन्त देवाः । 
महां अग्निनमसा रातहव्यों वेरध्वराय सदमिहतावा ॥७॥ 

. ४ है अग्नि, तुम दीस्षिमान और मनुष्यों द्वारा स्तुतियोग्य हो। तुम्हारी दीसि कब प्रसत 

होगी ? मर्त्व लोग तुम्हें अहण करते है। 
३ मायारहित, विज्, नक्षत्र-परियृत द्युलोककोी तरह और समस्त यज्के ब्ृद्धिकारक अग्निके 


दर्शन करके ऋत्विक आदि प्रत्येक यज्ञग्रहमें उनका अहण फरते हैं। 

४ जो अश्नि प्रजाओंकी अभिभूत करते हं, उन्हीं शीघ्रगामी, यजमानके दूत, केतु-स्थरूप 
और दीपछिमान, अप्रिका आनयन, समस्त श्रज्ञाओंके लिये, मनुष्यगण करते हैं। 

५ उस होता ओर धिटद्दान्‌ अप्निकां अध्ययु आदि मनुष्योंने यथास्थानपर उपविष्ट कराग्रा 
है। वे रमणोय, पविन्न दीप्तिविशिष्ट, याक्षिकर्न '|्टठ ओर सप्त-तेजोयुक्त है । 

& मातृ-स्थरूप जलसपूहमें और वृक्षसमूहमें विद्यम।न, कमनीय, दाह-भयसे प्राणियों द्वारा 
असेधित, विचित्र, शुहामें निहित, सखुचिश ओर सर्वत्र हृव्यम्राही उस अशभिकों अध्चर्य आदि 
मजुष्योंने उपविष्ट कराया हैं। 

७ देवगण निद्रासे विमुक्त होकर अर्थात्‌ उषाकालमें, जलके स्थानस्थरूप सम्पूर्ण यज्ञमें, 
जिस अग्निकों स्तोत्र आदिके द्वारा असन्‍न करते है, घह महान, सत्यवान्‌ अग्नि नमस्फारपू्ंथेक 
दस हृज्यकों भ्रहण करके, सदा यजमानकृत यज्ञको अवगत करें--जान॑। 


5. ४ भ ५ बनघ-क बटर: 


वेश्ध्वरस्य दृत्यानि विद्वानुभे अन्तारोदसी सबिकित्वान्‌ । 

दूत इंयसे प्रदिव उराणों विदुष्टरों दिब आरोधनानि ॥८॥ 

कृष्ण॑ त एम रुशतः पुरोभाश्षरिष्पत्र्चिंव पुषामिदेकस्‌ । 

यदप्रबीता दधते ह गर्भ सयंश्रिजातो भवसीदु दूतः ॥६॥ 

सद्रोजातस्य ददशानमोजो यदस्य वातो अनुवाति शोचिः । 

पृणक्ति तिग्मामतसेषु जिह्लां स्थिरा चिदनन्‍नादयते विजम्भेः ॥१०॥ 

तृषु यदन्ना तृषुणा ववक्ष तृषं दूतं ऋणुते यहो अग्निः। 

वातस्य सेड़ि सचते निजूब नाशु: नः वाजयते हिन्बे अर्वा ॥११॥ 
प्र्द्य्ब्टाः 
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८ हे अभन्‍्नि तुम विद्वान हो। तुम यज्ञके दुत-कार्यकों जानते हो। इन दोनों द्यावापृथिवीके 
मध्यमें अवस्थित अन्तरिक्षकों तुम भली भाँतिसे जानते हो। तुम पुरातन हो। तुम अल्प हृज्यको 
बहुत कर देते हो। तुम विद्वान, श्रेष्ठ और देवोंके दृत द्ो। तुम देवताओंको हृवि देनेके लिये 
खगके आशेहणयोग्य स्थानमें जाते हो | 

६ है अग्नि, तुम दीछ्िमान, हो। तुम्दारा गमनमार्ग कृष्णकण है । तुम्हारी दीप्ति पुरोचतिनी 
है। तुम्हारा सश्लरणशीछ तेज सम्पूर्ण तेजल पदार्थके मध्यमें श्रेष्ठ है। तुम्हें नहीं पाकर यज्ञमान 
लोग तुम्हारी उत्पत्तिके कारण-स्वरूप काप्तकों धारण करते हैं। उत्पन्न होफर तुम तुरत ही 
यज़मानके दूत होते हो । 

१० अरणिमन्थनके अनन्तर उत्पन्न अग्निका तेज, ऋत्विकू आदिके द्वारा, हुए होता है । 
अब अशभ॒ि-शिखाफो लक्ष्य करके वायु बहती है, तब अम्नि वृक्षसदु्ें तोहण ज्यालाको सयुक्त 
कर देते हैं । और, स्थिर अन्नरूप काप्ठ आविको, तेजके द्वारा, विखण्डित करते हैं अर्थात्‌ 
भक्षण करते हैं। 

११ अप्लि क्षिप्रगामी रश्मिसमूह क्वारा अन्नरूप काष्ठ आदिको शीघ्र दरध करते हैं। महान 
अप्नि अपनेको क्षिप्रगामी दूत बनाते हैं। थे काप्टसमूहकों विशेषरूपसे दग्ध करके वायुके बलके 
साथ सद्गत होते हैं । घुड़सचार जैसे अश्वफो बलवान करता है, बेसे ही गमनशील अधि 
अपनी रश्मिको बलवान करते हैं और प्रेरिश करते हैं। 


रे >सर्कीक ऋग्वेद्‌-संहिता [ ६आ०, ७ म०, ५ अध्या७, १ अश्ु० 


ससूकत 
अभि देवता | वायदेव आंषि | याग्रत्री छन्‍्दे । 
दूत वो विश्वन्रेद्स हव्यवाहममर्त्यम । यजिष्ठमुअ्लसे गिरा ॥१॥ 
स हि वेदा वसुधितिं महाँ आरोधनं दिवः । स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 
स वेद देव आनम॑ देवाँ ऋतायते दमे । दाति प्रियाणि चिद्रसु ॥श॥ 
स होता सेदु दृत्यं चिकिलाँ अन्तरीयते । विद्“ाँ आरोधनं दिवः ॥९॥ 
ते स्याम अग्नये ददाशुह॑व्यदातिमि : । य ई' पुष्यन्त इन्धते ॥आ॥। 
ते साया ते सुवीयेः ससवांसो विश्वण्विर । ये अग्ना दषिरे दुबः॥६॥ 
अस्मे रायो दिवेदिवे सथरन्‍्तु पुरुस्ण्हः | अस्मे वाजास इरताम्‌ ॥»॥। 
स विप्रश्चषणीनां शवसा मानुषाणाम्‌। अति क्षिप्रेव विध्यति ॥८॥ 
---->स्ड्छक+ -- 
7 है आक्ते, तुम. खब घनके स्वामी अथवा सर्वविदु, देवताओंको दृष्य पहुंचानेवाले, 
मरणधघम-रहित, अतिशय यज्ञनशील और देवदूत हो। €म स्तुति द्वारा तुम्हें व््धित करते हें। 


२ अग्नि यजमानोंके अभीएफल-साधक धघनके दानको जानते हैं। थे महान हैं। थे देव- 
छोकके आरोहण-स्थानकों जानते हैं। वे इन्द्रादि देवताओंकों यज्ञमें घुलावें। 


३ थे दतिमान्‌ हैं । इन्द्रादि देवताओंकोी यजमानों द्वारा क्रमपूवंक नमस्कार करना 
जानते है. । थे यशगृहमें यशाभिलाषी यज़मानकों अभीष्ट धन दान फरते हैं । 

४ भप्नि होता हैं । थे दूत-कर्मको जान करके ओर स्वर्गके आरोहण-योग्य स्थानको 
जान करके, ध्याधापृथियीफे मध्यमें, भमन करते हैं । 

७५ जो हज्य दान देकर अश्निकों प्रीत करता है, जो उन्हें वरद्धित करता है ओर जो 
ग्रझमान उन्हें काप्ड हारा प्रदोतत करता है, उसी यज़मानकी तरह हम हों । 

है जो यजमान अप्रिफी पर्चिर्या करते हैं, वे अभिका सम्भजन करके धन द्वारा विख्यात 
होते हैं. ओर पुत्र-पौत्र आदिके द्वारा भी विख्यात होते हैं । 

७ ऋत्विक्‌ आदिके द्वारा अभिलषित धन हम यजमानोके निकट प्रति दिन आगमन करे। 
अन्न हम छोगोंको ( यक्षकार्यमें ) प्रेरित करें। 

८ भ्न्नि मेधावी हैं| वे बल द्वारा मजुष्योंके विनाशयोग्थ दुरितको, विशेष रूपसे, घिनष्ट कर। 





इछा०, छे म०, ५ अध्या», १ अनु/] सटीक अऋष्वेद-संहिता ११७ 


ञ्सूक्त 
आरिन देवता | वामदेव कृषि | ग्रायत्री छन्द । 
महाँ देवय॑ हिरासदम 

अन्‍्ने सड़ महां असिय ईमा देवयुं जनम्‌। इयेथ बहिरासदम्‌॥१॥ 

स मानुषीषु दृड़भो विश्षु प्रावीरमर्त्य:। दूतो विश्वेषां भुवत्‌ शा 

स सझ परिणीयते होता मन्द्रो दिविष्ठिषु । उत पोता निषीदति ॥३॥ 

उतग्ना अग्निरध्वर उतो श्हपतिदंमे । उत ब्रह्मा निषीदति ॥४॥ 

वेषिद्यध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम। हेव्या च मानुषाणाम ॥४॥ 

वेषीद्रस्य दृत्यम्‌ यस्य जुजोषो अध्वरम्‌। हृव्यं मतंस्य वोहवे ॥६॥ 

अस्माक॑ जोष्यध्वरमस्माक यज्ञमद्विरः | अस्माक श्णुधी हवम्‌ ॥७॥ 

परि ते दृड़भो रथोस्माँ अश्नोतु विश्वत: । येन रक्षसि द्मुषः ॥८॥ 

ल्शटाजक्या 
 श्‌ है अप्ि, तुम हम लोगोंकों सुखी करो। तुम महान हो। तुम देवोंकी काममा करने- 

वाले हो। तुम यजमानके निकट कुशपर वैल्नेके लिये आगमन करते हो। 

२ रक्षसों आदि द्वारा अहिसनीय अधि मलुष्यलोकमें, प्रकषे रूपसे, गमन करते हैं । थे 
रत्युविवर्जित हैं। थे समस्त देवोंके दूत हों । 

३ यशगृहमें ऋत्थिफ्‌ आदिके द्वारा नीयमान होफर अप्नि यज्ञोंमें स्तुतियोग्य होता हैं। 
अथवा पोता होकर यश-गरहमें प्रधेश फरते हैं। 

४ अथवा यश्षमें अग्नि देवपत्नी या अध्यय होते हैं अथवा यज्ञगृहमें ये ग्रहपति होते हैं 
अथया ब्रह्मा नामक ऋत्विक होकर उपवेशन करते हैं । 

५ है. अग्नि, तुम यशज्ञाभिलाषी मलुष्योंके हव्यकी फामना करते हो । तुम अध्यय्य आविके 
सब फर्मोको जाननेवाले ब्रह्मा हो | तुम यशकर्मोके अविफल उपदृष्टा या सदध्य हो। 

६ है अग्नि, तुम हच्थ बहने करनेके लिये जिस यजमानके यक्षकी सेवा फरते हो, उसके 
दौत्य कार्यकी भी तुम कामना करतें ही । 
..__ ७ है अड्जिरा अग्नि, तुम हमारे यश्षकी सेवा करो, हमारे हथ्यका सेचन करो और 
हमारे आह्ान-कारक स्तोचरका अवण फरो 

< है अप्लनि, तुम जिस रथ द्वारा समस्त दिशामें गमन फरके हवि देने वाले यजमानकी 
रक्षा करते दो, तुम्हारा यही अहिंसनीय रथ हम यजमानके चारों तरफ व्याप्त हो। 





१३६ सटीक ऋग्वेद्‌-संहिता [३ अ0, ४ म०, ५ अध्या०, १ अलु+ 


१० सुक्त 
भ्रभि देवता | वामदेव अऋपि। एदपक्कक्ति, पष्शिक आदि छन्द । 
अग्ने तमयाइव॑ं न स्तोमेः क्रतुंन भद्र' हृदिस्पशम्‌। ऋष्यामात ओहैः ॥१॥ 
अधाह्मप्म क्रतोभंद्रस्य दक्षस्य साधोः । रथीकऋ तस्य बहतो वभूथ ॥२॥। 
एमिनों अकेंभवानो अवांडस्वणंज्योति: । 
अग्ने विर्वेभिः सुमना अनीके; ॥३॥ 
आशभिष्टे अद्य गीर्भिण णन्तोग्ने दाशेम । 
प्र ते दिवो न स्तनयन्ति शुष्माः ॥४॥ 
तब स्वादिष्ठाग्ने संदृष्टिरिदा चिदह इदा चिदक्तोः । 
श्रिये रकमो न रोचल उपाके ॥५॥ 
घरृत॑ न पूतं तनूररेपा: शुचि हिरण्यम्‌ । 
तत्त रुक्मो न रोचत स्वधाव: ॥६॥ 
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१ है अभ्नि, आज हम ऋत्विग्गण, इन्द्रादि-प्रापक स्तुति द्वारा, तम्हें बद्धित करते हैं। 
अध्व जैसे सवारफा वहन करता है, उसी शरह तुम हृव्यवाहक हो । तुम यशकर्ताकी तरह 
उपक्रारफ हो। तुम भजनीय हो ओर अतिशय प्रिय हो । 

२ है अग्नि, तुम इसी समय हमारे भजनीय, प्रवृद्ध, अभीए्फल-साथक, सत्यभूत और 
महान यश्षके नेता होते हो। 

३ है अग्नि, तुम ज़्योतिर्मान्‌ सूर्यफी तरह समस्त तेजसे युक्त और शोभन अन्त:ःफरणवाले 
हो | तुम हम लोगोंके अचेनीय स्तोत्र द्वारा नीत होओ; और, हम छोगोंके अभिमुख आगमन फरो। 

४ है अभ्लरि, आज हम ऋत्विक्‌ क्‍चनों द्वारा स्तुति करके तुम्हें हृष्य दान करेंगे। सूर्यकी 
रश्मिकी तरह तुम्दारी शोधक ज्वाला शब्द फरती है| अथवा मेघकी तरह तुम्हारी ज्वाला शब्द करती है। 

५ है अधि, तुम्हारी प्रियतम दीप्ति अहनिश अलद्भारकी तरह, पदाधोंको आश्रयित फरनेके 
लिये, उनके समीप शोभा पाती है। 

& है अम्नवान्‌ अप्लि, तुम्हारी सूर्ति शोधित घृतकी तरह, पापरहित है। तुम्हारा शुद्ध, 
रमणीय तेज अलझ्भारकी तरह दीप होता है । 


है आ9, ४ स्र०, ५ अध्यर०, रे अजु० ) सदोक अआम्वेद-संद्दिता १३४७ 


कृतं॑ चि6द्धिष्मा सनेमि ई पोम्न इनोपि मतांत । 
इत्था यजमानाइतावः ॥७॥ 
शिवा नः सख्या सन्तु भाज्नाग्ने देवेषु युष्मे । 
सा नो नाभिः सदने यस्मिन्नूघतन्‌ ॥८॥ 
प्र््द्ह्डः 
है 
२ अनुवाक | भरिन देवता । वामदैव ऋषि | जिष्टुप छन्‍्द । 
भद्र ते अग्ने सहसिन्ननीकमुषाक आरोचते सूयंस्य । 
रुशद्‌ शो ददशे नक्तया चिदरुक्षितं हश आरूपे अन्नम्‌ ॥१॥ 
विषाह्मग्ने शणते मनीषां खं वेषपसा तुबिजात स्तवान : । 
विश्वेभियंद्रावन: शुक्रदेवेस्तननो रास्ब सुमहो भूरि मन्‍्म ॥श॥ 








$ है सत्यवान्‌ अभ्नि, तुम यजमानों द्वारा कृत हो; तथापि चिसन्तन हो। तुम यजमानोंके 
पाप्को निश्चय ही दूर कर देते हो। 

८ है. अप्नि, तुम दयतिमान हो। तम्दारे प्रति जो हम लोगोंका सल्य ओर श्रात॒भाव है, 
घट मदुलजनक हो। वह सखित्व और श्रातृकार्य, देवोंके स्थानमें ओर सम्पूर्ण यश्षमें हम लोगों 
का, नामिवन्धन हो। 


१ है बलवान अपक्‍्नि, तुम्हारा भजनीय तेज सूर्यके समीपमृत दिवलमें चारो तस्फ दीसि- 
मान्‌ दोता है. । लुम्चार रोखमान ओर दकशेंतीय तेज राजिमें भी हृश्यमान होता है। तुम 
रूपचान हो । तुम्हारे उद शसे स्निष्य ओर दशेमोय अन्न हुस होता है । 

२ है बहुअन्मा अपक्‍्नि, तुम यश्षकारियों द्वारा स्‍्लुत होकर स्तुतिकारी यजमानके लिये पुण्य 
लोकके द्वारको विमुक्त करो । है सुन्दर तेजोविशिष्ट अप्नि, देवोंके साथ वजमानकों तुम जो 
धन देते हो , हमें सी वही प्रभूत ओर अभिलषित घन दो । 


१८ 


१३८ सघटीफ आध्यद-संहिता [३ ३४०, ४ म०, ५ अध्या०, २ अलु» 





त्वदग्ने काव्या तवन्मनीषास्वदुधथा जायन्ते राध्यानि । 

त्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाधिये दाशुषें मत्याय ॥३॥ 

तद्दाजी वाजम्भरो विहाया अभिष्टिकरलायते सत्यशुष्म : । 
त्वद्यिदेंवजूतों मयोभुस्तदाशुज्‌ जुबाँ अग्ने अर ॥४॥ 

त्वामग्ने प्रथमं देव यन्‍्तो देवं सर्ता अमृत मन्द्रजहम । 

दूं घो. युतमाविवासन्ति धीमिदंसूनसं शहपतिमसूरम ॥५॥ 

आरे अस्मदमतिमारे अंह आरे विश्वां दुर्मति यन्निपासि। 

दोषा शिवः सहसः सनो अग्ने यं देव आ चित्‌ सचसे स्वस्ति ॥६॥ 


३ है अप्ि, हथिबेहन ओर देवतानयन आदि अप्रि-सम्बन्धो काये तुमसे ही उत्पन्न 
हुए हैं, स्तुतिर्प चचन तुमसे दही उत्पन्न हुए हैं और अराधनयोग्य उक्थ तुमसे हो उत्पन्न 
हुए हैं। सत्यकर्मा ओर हष्यदाता यजमानके लिये वीययुक्त रूप और घन भी तुमसे ही उत्पन्न 
हुए हैं । 

४ है अग्नि, घलवान, हप्ययाहक, मद्ान, यह्षफारी ओर सत्यषल-घिशिष्ट पुत्र तुमसे ही 
उत्पन्न हुए हैं । देधों द्वारा प्रेरित खुलप्रद घन तुमसे ही उत्पन्न होता है और शीघ्रगामी, 
गतिपिशिष्ट तथा बेगवान्‌ अश्च तुमसे ही उत्पन्न हुआ है ।; 


५ है अमर अग्नि, वेवाभिलाषी भनुष्य स्तुति द्वारा तुम्हारी परिचर्या करते हैं | तुम 
देवोंमें आदि देव हो । तुम द्योतमान हो । तुम्हारी जिल्ला देवोंको दृष्ट फरनेवाली है । तुम 
पापोंकों पृथकू करनेवाले हो ओर राक्षसोंकों दमन फरनेकी इच्छायाले हों। तुम ग्रहपति 
और प्रगल्भ दो । 

६ है बलपुत्र अप्रि, तुम राजि कालमें सदुरूअजनक शोर दशिमप्न्‌ होकर हमारे कल्याण- 
के लिये सेवा करेते हो । जिल कारण तुम यजमानोंफा विशेष रुपसे पालन फरतसे हो, 
उल्लीसे तुम हम लोगोंके निकटसे अमतिको दूर करो । हम छोयोंके निकटसे पापको दूर करो 
ओर हमारे निकटलसे समस्त दुर्मतिकों दूर करो । 


दि 
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१५ सूक्त 
अभि देवता | वामदेव श्ृषि | तिष्टप छन्‍्द | 


* अब 


यस्ल्वामग्न इनधते यतल क्‌ त्रिस्ते अन्न कृणवत्‌ सस्मिन्‍नहन्‌ । 
ससु यू स्‍्नेरभ्यस्तु प्रसक्षत्व कला जातवेदश्रविकित्वान्‌ ॥१॥ 
इध्म॑ यस्त जभरच्छक्षमाणो महो अग्ने अनीकमासपयन्‌ । 

स इधानः प्रति दोषामुषासं पुष्यन्यिं सचते प्लन्नमित्रान्‌ ॥२॥ 
अभिरीशे बृहतः क्षत्रियस्याभिवांजस्य परमस्य राय।...... 
दधाति रल' विधते यविष्ठों व्यानुषडमर्त्याय स्वधावान्‌ 0१0 
यश्विद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठाचित्तिभिश्वकृमा कच्चिदाग: । 
कृधीष्वस्माँ अद्तिरनागान्‌ व्येनांसि शिक्षथों विष्वगर्त ॥४॥ 
रहश्चिद एनसो अभीक उदाई वानामुत मर्त्यनाम्‌ । 

मा ते सखायः सदमिद्रिषाम यच्छा तोकाय तनयाय शांयो: ॥५शा। 


१ है अप्नि, जो यज़मान सत्रुफकूफो संयत करके तुम्हें प्रदीत्त करता है, जो व्यक्ति तुम्हें 
प्रतिदिन तीनों सवनोंमें हथिरन्‍न देता है, है जातबेदा, वह व्यक्ति तुम्दारे तृप्तिकर ( इन्धन-दान 
आदि ) फार्य द्वारा तुम्हारे प्रसहमान तेजको जानकर घन द्वाश शकब्रओका पराभूत 
करता है । 

२ है अप्नि, जो तुम्हारे लिये होमलाधन काष्ठका आहरण करता है, हे महान्‌ अश्नि, 
जो व्यक्ति काष्ठके अन्वैषणमें श्रान्त होकर तुम्हारे तेजकी परियर्या करता है और राजिकाल 
तथा विबाकालम जो तुम्हें प्रदीत्त करता है, वह यजमान प्रजा और पशुओं द्वारा पुष्ट होकर 
शत्रु ऑको विनष्ट करता है और घन लाभ फरता है । 

३ अपस्लनि महान बलके ईश्वर तथा उत्कृष्ट अन्त और पशु-स्थरूप घनके स्थामी हैं । 
युवतम और अन्तवान्‌ अप्नि परिलर्या करनेवाले यज़मानकों रमणीय घनसे संयुक्त करें । 

४ है युवतम अधि, यद्यपि तुम्दारे परियारकोंके मध्यमें हम अज्ञानवश कुछ पाप करते 
है; तथापि तुम पृथ्वीके निकट ऐमें सम्पूर्ण रूपले निष्पाप कर दो । है अग्नि, सर्वत्र विद्यमान 
हमारे पांपोंको तुम शिथिल करो । 

' ५ है अग्नि, दम तुम्हारे सल्रा हैं । हमने इन्द्रादि देवोंके निकट अथवा मनुष्योंके 
निकट जो पाप फिया है, उस महान और विस्तृत पाफप्से हम कभी भी तिन्न नहीं पाये । 
तुम हमारे पुत्र और पोच्रको पाप-रूप उपद्रवोंसे शान्ति ओर सुकृतजनित छुख दो । 
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यथा ह त्यद्डसवो गोय चित्‌ पद्षिताममुआञता यजन्नाः । 
एवोष्वस्मन्‌ मुअताव्यंहः प्रतायम्न॑ प्रतरं न आयुः ॥६॥ 
- “*>ऑष्ट4र ऐ५४७-- 


१३ सूक्‍त 


ग्ररिन देवता ग्रथवा जिस मन्त्रमे जिस देवताका नामोल्लेख हैं, वही देखता । 
वामदेव क्र | त्िष्टुप छुन्द | 

प्रत्यभिरुषसामग्रमख्यद्विभातीनां सुमना रल्धेयम । 
यातमदिवना सुक़ृतो दुरोणमुत्‌ सूर्यो ज्योतिषा देव एति ॥१॥ 
ऊध्व भानु' सविता देवो अश्ष दृहप्सं दविध्वद्विषों न सत्वा । 
अनुव्तं वरुणो यन्ति मित्रो यत्‌ सू्य दिव्यारोहयन्ति ॥२॥ 
यं सीमकृण्वन्तमसे विए्चचे भर वक्षमा अनवश्यन्तो अथम्‌ । 
त॑ सूय हरितः -सप्तयह्ी: स्पशं विश्वस्य जगतो वहन्ति ॥३॥ 


६ है पूजाह ओर निवासयिता अप्नि, तुमने जिस तरह पदवद्ध गोरी गोकों विमुक्त किया 
था,उसी तरह हम लोगोंकों पापसे बिमुक्त करो | है अभि, हमारी आयु तुम्हारे द्वारा प्रवृद्ध 
है, तुम इसे ओर श्रवृद्ध करो। 

१ शोभन मनवाले अग्नि तमोनिवारिणी उपषाके, धनप्रकाशकालके, पूर्व हो प्रवृद्ध होते 
हैं। हे अश्विद्वय, तुम यजमानके गृहमें गमन करो। ऋत्विक्‌ आदिके प्रेरक सूर्यवेब अपने तेजके 
साथ उषाकालमें प्रादुभूत होते है। 

२ स्वितादेव उन्मुख किरणको विकासित करते हैं | रश्मियाँ जब सूर्यकों दा लोकमें 
आरुद् कराती हैं, शब वरुण, मित्र ओर अन्यांन्य देवगण अपने-अपने कर्मोफा अनुगमन करते 
हैं, जैसे बलघान्‌ वृषभ गोओंकी कामना करके, घूलि विकी्ण करता हुआ, गौओंका अ सुगमन 
करता है। 

| सृष्टि करनेवाले देखोने संसारके का्यका परित्याग नहीं. करके, सर्वतोमावसे अन्धकार- 
को दूर करतेके लिये, जिस सूर्यकों सृच्ट किया था, डल समस्त प्राणिसमूहके विज्ञाता सूयक! 
आार्ण महान हरिनामक सप्ताश्व करते हैं। 
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परहिष्ठेमिविंहेसन्यासि तन्तुमपव्ययस्नसित देव कसम । 

दविध्वतों रइमयः सूथरय चर्मेवावाधुस्तमो अप्स्वन्त: ॥४॥ 

अनायतो अनिबद्धं: कथायं न्यडडुत्तानोव पते न। 

कया याति स्वधया को ददर्श दिवःस्कम्मः सम्ृतः पाति नाकमत्‌ ॥५४॥ 
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१५ सुकत 


अगिन देवता श्रथत्रा जिम मन्समें जिस देवताका नामोल्लेख है, वही देवता | वामदेव जअ्ृषे। त्रिएुप छन्‍द । 


प्रत्यग्निस्षसो जातवेदा अख्यद वो रोचमाना महोभिः । 

आ नासत्योरुगाया रथेनेमं यज्ञमुप नो यातमव्छ ॥१॥ 

उध्य केतुं सविता देवो अश्रेज्ज्योतिविश्वस्मे भुवनाय कृष्वन्‌। 
आप्रा द्यावाश्थिबी अन्तरिक्ष वि सूर्यो रश्मिभिश्वकितानः ॥२॥ 


४ है दयतिमान्‌ सूर्य, लुम जगन्निर्वाहक रसको प्रहण करनेके लिये तन्तुस्थरूप रश्मि- 
समूहको चिस्तारित करते हो, कृष्णधर्णा रात्रिकों तिरोहित करते हो ओर अत्यन्त घहनसमर्थ 
अश्यों द्वारा गसन करते हो । फम्पनयुक्त सूर्यफी रश्मियाँ अन्तरिक्षके मध्यमें स्थित चमंसट्टश 
अन्धकारको दूर कर। 

५ अदूरवतों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलभ्यमान सूर्यक्ों कोई भी बाँध नहीं सकता है । अधो- 
मुल सूर्य किसी प्रकार भी हिलित नहीं होते हैं । ये किस बलसे ऊदुध्य॑मुख भुमण करते हैं? 
दयू लोकमें समयेत स्तम्मस्वरूप सूर्य स्वगंका पालन करते हैं। इसे किसने देखा हैं! अर्थात्‌ इस 
तत्थको कोई भी नहीं जानता है। 


१ जातबेदा अग्निफे तेजसे दीप्यमाना उषा प्रवुद्ध हुई है। है प्रभूत गमनशाली अश्विद्रय, 
तम दोनों, रथ द्वारा, हमारे यश्षके अभिमुख आगमन करो। 

२ सबिता देवता समस्त भ्रुबनको आलोकयुक्त करके उन्मुख फकिरणका आश्रय लेते हैं। 
सबको विशेष रुपसे देखनेवाले सूर्यने अपनी किरणोंसे द्यावापृथिधी भौर अन्तरिक्षकों परिपूण्ण 
किया है । 
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आवहन्स्यरुणीज्यों तिषागान्महो चित्रा रश्सिभिर्वेकिताना । 
प्रवोधयन्ती सुविताय देंडयुका इंयते सुयुजा रथेन ॥३॥ 

आ वां वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वास उषसो व्युष्टो । 

इमे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्‌ यज्ञ वृषणा मादयेथाम्‌ ॥४॥ 
अनायतो अनिबद्धः कथायं न्यडडुत्तानोव पद्मते न । 

कया याति स्वधया को ददश दिवः स्कम्भः समृतः पाति नाकम्‌ ॥५॥ 





१४ युक्त 
?--॥ के अरिन देवता, ७ और ८ के सोमक राजां देवता, € और £१० के अश्विद्वक देवता | 
बामदे+ जषषि | गायती छन्द | 


अग्निहोता नो अध्वरे वाजी सन्‌ परिणीयते । देवो देवेष॒ यज्ञियः ॥१॥ 
परि त्रिविष्टथध्वरं यात्यप्नी रथीरिव | आ देवेषु प्रयो दधत्‌ ॥२॥ 


३ घनधारिणी, अरुणवर्णा, ज्योतिःशालिनी, महतो, रश्मित्रिच्ित्रिता और विदुषो उषा आयी 
है। प्राणियोंको जागरित करके उषा देवी खुयोजित रथ द्वारा, खुख-प्राप्तेकि लिये गमन करती 
है । 

४ है. भश्विदृव्य, उषाके प्रकाशित होनेपर अत्यन्त वहनक्षम और गमनशील अश्य तम्हें 
इस यज्ञमें ले आये'। है अभीए्टवर्षिद्वय, यह सोम तुम्हारे लिये है। इस यज्षमें सोम पान 
करके हु होओ । 

७५ अदूरवर्तों अर्थात्‌ प्रत्यक्ष उपलम्यप्रान सूर्थकों कोई भी बाँध नहीं सकता है। अधोमुख 
सूर्य किसी प्रकार सी दिखित नहीं होते हैं। ये किस बलसे ऊदृध्यंमुख भूमण करते हैं? था लोकमें 
समवेत सतस्मस्थरूप सूर्य स्थगेका पालन करते हैं | इसे किसने देखा है? अर्थात्‌ इस तस््वको 
फोई भी नहीं जानता है । 





१ होम-निष्पादक, देवोंके प्रध्यमें दोप्पमान और यज्ञाह अभि हमारे यज्षमें शीक्रगामी अश्यकी 
धरह परिणीत हते है 
हे अग्नि देवोंके लिये अन्न धारण करके, प्रतिदृितव तीन बार, रथीकी तरह, यश्षमें परिगसन् 
फरते 
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परि वाजपति: कविरग्निहेव्याल्यक्रमीत्‌ । ददल्लानि दाशुषे ॥३॥ 
अय॑ यः रुश्जय पुरो देववाते समिध्यते । द्य॒ माँ अमिन्रदम्भनः ॥१॥ 
अश्य घा वीर इंव तोग्नेरीशीत मत्यः । तिम्मजम्भस्य मीह थः ॥५॥ 
तमवन्तं न सानसिमरुषं न दिवः शिशुम्‌। मम ज्यन्ते दिवेदिवे ॥६॥ 
बोधयन्मा हरिश्यां कुमारः साहदेव्यः | अव्छा न हुत उदरम्‌ ॥७॥ 
उतत्या यजता हरी कुमारात्‌ साहदेव्यात्‌। प्रथता सथ्य आददे ॥८॥ 
एब वां देवावश्विना कुमारः साहदेव्यः । दीर्घायुरस्तु सोमकः ॥६॥ 
त॑ं युवं देवावश्विना कुमारं साहदेव्यम्‌। दीघा युषं कृणोतन ॥१०॥ 
शक 








३ अन्नके पालक, मेधावों अभि हथि देनेबाले यजमानकों रमणोय धन देकर हथ्षिकों खारो 
तरफसे व्याप्त करते हैं। 

७४ जो अग्नि देवताके पुत्र सृध्जयके लिये पूर्व दिशामें स्थित होते हैं और उत्तर बेदी- 
पर समिद्ध होते हैं, वे शत्रुनाशकारी अग्नि दीप्तियुक्त हों। 

५ स्तुति करनेवाले बीर मनुष्य तीक्ष्ण तेजवाले, अभीष्यर्षों और गमनशील अग्निके ऊपर 
आधिपत्यका विस्तार कर । 

& यज्ञमान छोग अश्यकी तरह हृव्यपादी, द्युोकके पुत्रभूत सूययेकी तरह दीपछ्तिमान झौर 
सम्मजनीय अधभ्निकी प्रतिदिन बारस्थार परिलयां कर | 

$ सहदेवके पुत्र सोमक नामवाले राजाने जब हमें इन दोनों अश्वोंकों देनेकी बात कही थी, 
तब हम उनके निकट आहत द्ोकर अश्वोंकों नहीं लाभ फरके, नहीं निर्गत हुए हैं। 

८ खहददेवके पुत्र सोमक राजाके निकटसे, उली दिन, उन पूजनीय ओर प्रयत अश्वोंको 
हमने प्रह्यण किया था । 

६ है द्योतमान भश्विनोकुमारो, तुम दोनोंके तृप्तिकारक सहदेवके पुञ्र सोमक राजा सौ धर्षकी 
आयुवाले हों। 

१० है चघोतमान अश्विनीकुमांरो, तुम दोनों सहदेवके पुत्र सोमक राजाकों दीर्घायु करो। 


न्‍अन्‍नवनकल्‍्कबजक 
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१६ सूकत 


इन्द्र देकता । वामदेव ऋषि | त़िप्टुप छन्द । 





आसत्यो यातु मधवाँ ऋजीषी द्रवन्तवस्य हरय उप नः । 

तस्मां इन्दधः सुषुमासुदक्षमिहामिपित्व' करते एणानः ॥१॥ 

अवस्य शूराध्वनो नान्तेस्मिन्नो अद्य सबने मन्दध्ये । 
शंसात्युक्थमुशनेव वेधाश्रिकितुषे असूयाय मन्‍म ॥२॥ 

कविन निण्यं विदधानि साधन्‌ बृषा यत्‌ सेक॑ विपिपानो अचात । 
दिव इत्था जीजनत्‌ सप्तकारू नहाचित्रक्‌ वेयुना शएणन्तः ॥३॥ 
खर्यदे दि सुदृशीकमकेमहि ज्योतीरुरुचुयंद्ध वस्तोः । 

अन्धातमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्रकार न्ृतमो अभिष्टों ॥९॥ 
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१ ऋजञ्ञांषी अर्थात्‌ सोमवान और सत्यवान्‌ इन्द्र हमारे निकर आंगमन फरे। इनके अश्व 
हमारे सिफट आगमन फकररें। हम यजमान इन्द्रफे उद शसे सारबविशिष्ट अन्नरूप सोमका अभिषयव 
फरगे। ये स्तुत होकर हम लोगोंके अभीष्टको सिद्ध करें | 

२ है शब्रुओंको अभिमत करनेयाले इन्द्र, इस माध्यन्दिनके सवनमें तुम हम लोगोंकों बिमुक्त 
फरो, जैसे गन्तव्य मार्गके अन्तर्मे मनुष्य घोड़ोंको छोड़ देता है। जिससे इस खसबनमें हम तुम्हें - 
, हट करें | है इन्द्र, तुम सर्वाधिद्‌ हो ओर अखुरोंके हिंसक हो। यजमान लोग, उशनाकी तरह, 
तुम्दारे लिये मनोहर उकयका उच्चारण करते हैं । 

४ कवि ज़िस प्रकारसे ग्ृढ अथेफा सम्पादन करते हैं, उसी प्रकार अभीश्टयर्षों इन्द्र 
फार्योका सम्पादन फरते हें। जब सेचनयोग्य सोमका, अधिक परिमाणमें, पान करके इम्ह हृष्ट 
होते हैं, तब धूलोकसे सप्त-संख्यक रश्मियोंकों सखमुख उत्पन्न कर देते हैं। स्तृूयमान रक्मियाँ 
दिनिमें भी मनुष्मोंके शनका सम्पादन करती हैं। 

४ जब प्रभूत, ज्योतिःस्वरूप चयुलोक रश्मियों द्वारा अच्छी तरहसे दर्शनीय होता: है, तब 
देवमण उस स्वगेमें निधास करनेके लिये दीप्तियुक्त होते हैं । नेत॒भ्र ष्ट सूर्यने आगमन करके, 
मलुष्योंकों अच्छी तरहसे देखनेके लिये, निविड़ अन्धकारकों नष्ट कर दिया है । 
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ववक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्यु भे आ पप्रो रोदसी महित्वा । 
अतश्चिदस्य महिमा विरेच्यमि यो विद्वाभुवना बभुव ॥५॥ 
विश्वानि शक्रों नयांणि विद्वानपो रिरेव सखिमिनिंकामेः । 
अश्मानं चि्य॑ विभिदुर्गचोभित्र ज॑ गोमन्तमुशिजो विवत्र ः ॥६॥ 
अपो बृत्र' वन्रिवांसं पराहन प्रावत्ते वज्ञ' प्रथिवी सचेताः । 
प्राणा सि समुद्रियाण्येनोः पतिमंव्छवसा शूर धृष्णो ॥७॥ 

अपो यदद्!ि पुरुहृत दद्राविभु वत्‌ सरमा पूव्य ते । 

स नो नेता वाजमादषि भूरिं गोत्रारुजन्नद्धिरोभिए णानः ॥८॥ 
अच्छा कवि नुमणो गा अभिष्टो खषा ता मघवन्नाधमानम्‌ । 
ऊतिभिस्तमिषणो था ज्नहतो निमायावानब्रह्मा दस्युरत ॥६॥ 





७५ ऋषोजी अर्थात्‌ सोमविशिष्ट इन्द्र, अमित महिमा घारण करते हैं। थे अपनी महिमाके 
बलसे द्यावा ओर प्रथिवी दोनोंकों परिपूर्ण करते हैं । इन्द्रने समस्त भुवनोंको अभिभूत किया 
है । इन्द्रकी महिमा समस्त भुवनोंसे अधिक हुई है । 

६ इन्दू, सम्पूर्ण मनुष्योंफे हितकर धृष्टि अदि कॉर्यको जानते हैं। उन्होंने अभिलाषकारी 
ओर मित्रभूत मरुतोंके लिये जलवधेण किया था । जिन मरुतोंने धचनरूप ध्यनिसे पर्वतोंको 
. विदीर्ण किया “था, उन मरुतोंने इन्द्रकी अभिकाषा फरके, ग्रौपूर्ण गोशालाका आच्छादन किया है। 
७ है इन्क्र, तुम्हारे लोफपालक वज्ने जलावरक मेघक्ों प्रेरित किया था । चेंतनावती 
. भूमि तुमसे सद्भत हुई थी | है शूर और वर्षणशील इन्हू, तुम अपने बछसे लोकपालक होकर 
समुद्सम्बन्धी और आकफाशस्थित जलफो प्ररित करो। 

« ८ है यहुजनाहत इन्द्र, जब तुमने वृष्टिजलफो लक्ष करके मेघको चिदीर्ण किया था, तब 
. तुँम्हारे लिये पहले ही सरमा ( देवोंकी कुतिया )ने परणियों द्वारा अपहृत गोओंको प्रकाशित 
किया था। अटड्डिराओं द्वारा स्तृूयमान होकर तुम हम लोगोंकों प्रभूत अन्न प्रदान करते हो और 
दम लोगोंका आदर करते हो। 

६ है धनवान्‌ इन्द्र, मनुष्य तुम्हें सम्मानित करते हैं | तुमने धन प्रदान करनेके लिये 
कुत्सके अभिमुख गमन किया था। याचना फरनेपर शरत्रुओंके उपद्रवोंसे आश्रय दान द्वारा 
तुमने उनकी रक्षा की थी। कपटी ऋत्विफोंके कार्योकों अपनी अनुशासे जानकर तुमने 
कुत्सके घन-लोभी शबत्रुको युद्धोमें विनष्ठ किया था। 

१६ 
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आ दस्युप्ना मनसा याह्मस्तं भुवत्त कुत्सः सख्ये निकामः ! 

से योनो निषदतं सरूंपा वि वां चिकित्सदतचिद्ध नारी ॥१०ा 
यामि कुत्सेन सरथमक्स्युस्तोदोवातस्य हयोरीशानः । 

ऋज्ा वाज॑ नगध्यं युयूषन्‌ कवियंदहन्‌ पार्याय भूषात्‌ ॥११॥ 
कृत्साय शुष्णमशुष॑ निवहीं: प्रापित्े अहनः कृयवं सहसा । 
स्यो दस्यन प्रम्नण कुत्स्येन प्रसूरश्रक' बृहतादभीके ॥१श॥ 

त्वं पिप्र' मुगयं शूशुवांसम्जिश्वने वंदथिनाय रन्धीः । 
पश्चाशत्‌ कृष्णा निवषः सहसात्क॑ न पुरो जरिमा विद॒र्दः ॥१श॥ 


१० हैं इन्द्र, तुमने मनमें शब्रुओंको मारनेका संकनप करके कुत्सके ग्रृहमें आगमन किया 
था। कुत्स भो तुम्हारे साथ मैत्री फरनेके लिये अतिशय आश्रदवान्‌ हुआ था । तब तुम दोनों 
अपने स्थानमें उपबिष्ट हुए थे। तुम्हारी सत्यदशिनी भार्या श्री तुम दोनोंका समान रूप देख 
कर संशयान्धितः हुई थी । # 

११ जिस दिन प्राश कुत्स ग्रहणीय अन्नकी तरह ऋजुगामी अश्वक्वयको अपने श्थमें युक्त 
करके आपसिसे निस्‍्तीण होनेमें समर्थ हुए थे, उस दिन हे इन्द्र, तुमने कुत्सकी रक्षा करनेकी 
इच्छासे उसके साथ एक रथपर गमन किया था। तुम शत्र नाशक और वायुके सद्ठश घोड़ोंके 
अधिपति हो । 

१२ है इन्द्र, तुमने कुत्सके लिये खुखरहित शुष्णका बध किया था। दिवसके पूर्व भागमें 
तुमने कुयब नामथाले अखुरकों मारा था। बहुत पश्जिनोंसे आबृत होकर तुमने उसो समय बज 
द्वारा शत्रु ऑको भी घिनए्ट किया था। तुमने संग्राममें सर्यके चक्रको छिन्‍न कर दिया था । 

१३ है इन्द्र, तुमने पिप्र्‌ नामक अछुरको लथा प्रवृद्ध सगय नामक अखुरकों विनष्ट किया 
था। तुमने विद्थिके पुत्र ऋजिश्वाकों बन्दी बताया था। तुमने पचाल हजार कृष्णवर्ण राक्षसों- 
को मारा था। जरा जिस तरहसे रुपको विनष्ट करती दे, उसी तरहसे तुमने शम्बरके नगरोंफो 
घिनष्ट किया था। 
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# रुरू नामके किसी राजषिक्रे पुत्रका नाम कुत्स था। ये भो राजषि थे | शत्रुओंको 
हरानेमें असमर्थ होकर इन्होंने कभी इन्द्रसे सहायता माँगी थी । इन्द्र कुत्सके घर 
आये थे ओर उसके शब्रुओंकोी मार भगाया था । मेंत्री हो जानेपर कुत्स भी इन्द्रके घर 
गये थे। दोनोंके रूपमें इतनी समागता थी कि, इन्द्राणी अपने पति इल्द्रको नहीं पहचान सकी 
थी | --सायण । 
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सूर उपाके तन्वं दधानो वियत्त चेत्यम्ृतस्थ वर्षः। 

मगो न हस्ती तविषीमुषाणः सिंहो न भीम आयुधानि विश्वत्‌ ॥१४॥ 
इन्द्र कामा वसूयन्तों अग्मन्त्वर्मीहले न सबने चकानाः । 

श्रजस्यञञः शशमानास उक्थेरोको न रण्वा सुहशीव पुष्टिः ॥१५॥ 
तमिद्व इन्द्र' सुहवं हुवेम यस्ता चकार नया पुरुणि। 

यो मावते जरित्रं गध्यं चिन्सक्षू वाजं भरति स्पाहराधा ॥१६॥ 

तिग्मा यदन्तरशनिः पताति कस्मिज्चिच्छुरमुहुके जनानाम्‌ । 

घोरा यदर्य सम्ततिभवात्यधस्मानस्तन्वों बोधि गोपा; ॥१७॥ 

भुवोविता वामदेवस्य धीनां भुव: सखाइको वाजसाती । 

त्वामनु प्रमतिमाजगन्मोरुशंसो जरित्र विश्वथस्या) ॥१८॥ 


१७ है इन्द्र, तुम मरण-रहित हो । जब तुम खूथके निकट अपना शरीर धारण करते हो 
तब तुम्हारा रूप प्रकाशित होता है. सूर्यके समोप सबका रूप मलिन हो जाता है; किन्तु इन्द्रका 
रूप और भासमान होता है। हे इन्द्र, तुम गजविशेष म्रगकी तरह शब्रुओंकों दुग्ध करके आयुध 
धोरण करते हो ओर सिंहकी तरह भयडुर होते हो। 

१० राक्षस-जनित भयकतो निवारित करनेके लिये इन्द्रकी कामना फरनेवाले और घनकी 
इच्छा करनेवाले सतोता लोग युद्धसहृश यज्ञमें इन्द्रसे अन्नकी याचना करते हैं, उक्‍थों द्वारा 
उनकी सलुति करते हैं ओर उनके निकट गमन करते हैं | इन्द्र उस समय स्तोताओंक लिये 
आवासस्थानकी तरह होते हैं और रमणीय तथा दशनीय लक्ष्मीकी तरह होते है 

१६ जिन इन्द्रने मनुष्योंके हितकर बहुतेरे प्रसिद्ध कार्य किये हैं, जो स्पृदहणीय धनविशिष्ट 
हैं, ज्ञो हमारे सहश स्तोताके लिये प्रहणीय अन्नको शीघ्र लाते हैं, हे यज़मानों, हम स्‍्तोता लोग 
उन इन्द्रका शोसन आह्वान, तुम्हारे लिये करते हैं। 

१७ है शूार इन्द्र, मनुष्योंके किसी भी युद्धमें अगर हम लोगोंके मध्यमें तीक्ष्ण अशनि-- 
पात हो अथवा शत्रुओंके साथ अगर हम छोगोंका घोरतर युद्ध हो, तब हे स्वामिन, तुम हम 


लागोंके शरीरकी रक्षा करना। ऐसा जानो। 
१८ है इन्द्र, तुम वामदेवके यशकार्यके रक्षक होओ । तुम हिंसा-रहित हो। तुम युद्धमें 


हम छोगोंके सुहृदु होओ। तुम मतिमान्‌ हो। हम लोग तुम्हारे निकट गमन करें। तुम सर्वदा 
सस्‍्तोत्रका रियोंके प्रशंसक होओ । 


१४८ सटीक ऋग्वेव-संहिता [ ३ झ०, ४ म०0, ५ अध्या०, २ अल्लु ०» 
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एभिन भिरिन्द्र लायुभिष्टवा मधघवद्धिर्मंघवन्विद्व आजो । 
दावों न थ ज्ञरभिसन्‍्तो अय: क्षपो मदेम शरदश्न पूर्वी: ॥१६॥ 
एवेदिन्द्राय वृषभाय वृष्णे ब्रह्माकम भूगवों न रथम्त्‌ । 
नूचिद्यथा नः सख्या वियोषदसन्न उमग्मोविता तनूपा; ॥२०॥ 
नूष्टुत इन्द्र नू शुणान इपं जरित्र नय्यो न पीपेः । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं घिया स्थाम रथ्य : सदासाः ॥२१॥ 
्ताध्या 
१७ सुक्त 

इन्द्र देवता | वागदेव श्रृष्रि | ज़िप्ुप छन्द । 
त्व॑ं महाँ इन्द्र तुभ्यं ह क्षा अनुक्षत्र' मंहना मन्‍्यत यो: । 
त्व' वृत्र' शवसा जघन्वान्स्तजः सिन्धुंरहिना जमसानान्‌ ॥१॥ 


१६ है धनवान इन्द्र, हम शत्रुओंको जीतनेके लिये समस्त युद्धमें तुम्हारी अभिलाषा 
फरते है। धनी जिस तरह धन द्वारा दीप्तिमान होता है, हम भी उसी तरह हव्ययुक्त होकर 
पुत्र-पोत्नादि परिजनोंके साथ दीम्तिमान्‌ हों ओर शकत्रुओंको अभिभूत करके रात्रि तथा सम्पूर्ण 
संवत्सरोमें तुम्हारी स्तुति करें। 

२० इन्द्रके साथ हम छोगोंकी मैत्री जिस कायसे वियुक्त नहीं हो, तेजस्त्री और शरीर- 
पालक इन्द्र जिससे हम छोगोंके रक्षक हों, हम लोग उसी प्रकारका आचरण करेंगे । दीघ्त 
रथनिर्माता जिस तरह रथका निर्माण करते हें, उसी तरह हम लोग भी अभीष्टचर्षी तथा 
नित्य तरुण इन्द्रके लिये स्तोत्रकी रचना फरते हैं । 

२१ है इन्द्र, तुम पूबवर्तो ऋषियों द्वारा सतुत होकर तथा हम छोगों हारा स्तूयमान 
होफर, जैसे जल नदोकों पूर्ण करता है, उसी तरह स्तोताओोंके अन्नको प्रवुद्ध करते हो । हे 
हस्विशिष्ट इन्द्र, हम तुम्हारे उद्दं शसे अभिनत्र स्तोत्र करते हैं । जिससे हम लोग रथपान 
होकर, स्तुति द्वारा सदा तुम्हारी सेवा फरते रहें । 

१ हैं इन्द्र, तुम महान्‌ द्वी । मह्वसे युक्त द्ोकर पृथ्बीने तुम्हारे बलका अनुमोदन किया 
था एवम्‌ यूलोकने भी तुम्हारे बलका अनुमोदन किया था । लोकोंको आशृत फरनेधाले श्रृत्र 
नामक अखुरकों तुमने बल द्वारा मारा था । जृअने जिन नदियोंकों ग्रस्त किया था, तुमने उन 
नदियोंकी विमुक्त कर दिया था । 
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तव लिषो जनिमत्रंजत द्यौरेजहू मिभियसा स्वस्य मन्योः । 
ऋषायन्त सुभ्वः पवतास आदन्धन्चानि सरयरत आपः ॥श॥ 
भिनदुगिरिं शवसा वजूमिष्णन्नाविष्कृण्वान; सहसान ओज३ । 
वधीद त्र' वजू ण मन्दसानः सरन्‍नापो जवसा हतवृष्णीः ॥३॥ 
सुवीरस्ते जनिता मन्यत थ्ोरिन्द्रस्य कर्ता स्वपस्तमों भूत्‌। 

य ३ जजान स्वयं सुवजमनपच्युतं सदसो न भूम ॥४॥ 

य एक इच्च्यावयति प्र भूमा राजा क्ृष्टीनां पुरुहृत इन्द्र : । 
सत्यमेनमनु विश्वे मन्दति राति देवस्य गणतो मघोन : ॥५॥ 
सत्रा सोमा अभवन्नस्य बिहवे सत्र मदासो बृहतो मदिष्ठा : । 
सत्रा भवो वसुपतिवसनां दत्न विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टी : ॥६॥ 


२ है इन्द्र, तुम दीप्तिमानू हा । तुम्हारे जन्म होनेपर द्यलोक तुम्हारे कोप-भयसे कम्पित 
हुआ था. पृथ्वी कम्पित हुई थी ओर वृद्धि प्रदानके लिये बृहत्‌ मेघलमूह तुम्हारे द्वारा आवद्ध 
हुआ था । इन मेघोंने प्राणियोंकी पिपासाकों पिनष्ट करके मरुभूमिमें जल-प्रे रण किया था। 

३ शत्रुओंक अभिभवकर्ता इन्द्रने तेज:गकाशन करके ओर बलपूर्वक बजुका प्रंरण करके 
पर्बतोंको विदीर्ण किया था । सोमपानसे हृष्ट होकर इन्द्रने बज द्वारा बृत्रको प्रिनष्ट किया 
था । चुअके विनष्ट होनेपर जल आवरणरहित होकर वेगसे आने छूगा था । 

४ है इन्द्र, तुम अतिशय स्वुत्य, उत्तम बज्धिशिष्ट, स्वर्गस्थानसे अनपच्युत अर्थात्‌ बिना- 
शरहित और महिमाबान्‌ हो । तुम्हें जिस द्योतमान प्रजापतिने उत्पन्न किया था, वे अपनेफो 
सुन्दर पुत्रवान मानते थे | इन्द्रके जनयिता प्रजापतिका फर्म अत्यन्त शोभन हुआ था। 

५ सम्पूर्ण प्रज्ञभोंके राजा, बहुज्ञनाहुत ओर देवोंके मध्यमें एक मात्र प्रधान इन्द्र शात्र 
जनित भयकों विनष्ट फरते हैं । योत्मान ओर धनवान बन्धु इन्द्रके उदेशसे सचमुच समस्त 
यजमान स्तुति करते हें । 

६ सम्पर्ण सोम सचमुच इन्द्रके ही हैं। ये मदकारक सोम महान्‌ इन्द्रके लिये सचमुच 
हर्षकारक हैं । है इन्द्र, तुम घनपति हो, केब्छ घनपति हो नहीं; बल्कि सम्पूर्ण पशुओंके भी 
पति हो। है इन्द्र, घनके लिये तुम सखमुचख समस्त प्रजाओंकों घारण करते द्वो । 


११० सटीफ आग्वेद-संहिता (३ अ०, ४ म०,५ अध्या, २ अनु० 





त्वमध प्रथमं जायमानोमे विशवा अधिथा इन्द्र कृष्टी : । 
त्व॑ प्रतिश्रवत आशयानमहिं वर्जँण मघवन्विवृश्च : ॥»॥। 
सत्राहणं दाधुषि तुप्नमिन्द्र' महामपारं वृषभ सुवजूम । 
हन्ता यो बृचन्न' सनितोत वाजं दाता मधघानि मघवा सुराधा : ॥८॥ 
अय॑ बृतश्रातयते समीचीय आजिषु मघवा श्रृण्व एक : । 
अय॑ वाजं भरति यं॑ सनोत्यस्य प्रियास : सख्ये स्याम ॥६॥ 
अयं श्रृण्वे अध जयन्नुतप्नन्नयमुत प्रकृणुते युधा गा: । 
यदा सत्यं कृणुते मन्युभिन्द्रो विद्व' हह' भयत एजदस्मात्‌ ॥१०॥ 
समिन्द्रो गा अजयत्सं हिरण्या समश्विया मघवायो ह पूर्वी : । 
एमिन भिन्‌ तमो अस्य शाकेरायो विभक्ता संभरश्च वस्व : ॥१९॥ 
७ है. घतवान्‌ इन्द्र, पहले ही उत्पन्न होकर तुमने बुत्॒भोत सम्पूर्ण प्रजाओंको धारण 
था । तुमने उदकवान्‌ देशके उद्द शसे जलनिरोधक वृत्रासुरको छिनन किया था । 
८ अनेक शत्रु ओंके हन्ता, अत्यन्त दुद्धंष शत्रुओंके प्रेरक, महान, विनाशरहित, अभीष्ठ- 


बर्षों ओर शोभन वजञ्जविशिष्ट इन्द्रकी स्तुति हम छोग करते हैं । जिन इन्द्रने घृत्र नामक 


असुरको मारा था, जो अज्नदाता ओर शोभन घनसे युक्त हैं तथा जो धन दान करते है, हम 
उनकी स्तुति करते हैं । 


किय 


््य 


३ जो धनवान्‌ इन्द्र संभाममें अद्वितीय खुने जाते हैं, बे मिलित और विस्तृत श्र - 
सेनाकों विनष्ठ फरते हैं । वे जो अन्न यजमानकों देते हें, उसी अन्नको घारण भी करते 
हैं | इन्द्के साथ हम लोगोंकी मेंत्री प्रिय हो । 


१० श्र विजयी ओर शत्र,हिंसक होकर इन्द्र सर्वत्र प्रख्यात हैं | इन्द्र शत्र्‌ ओंके समी- 
प्ले पशुओंको छीन छाते हैं । इन्द्र जब सचमुच फोप करते हैं, तब स्थावर और जडूम-रूप 
समल्‍त जगत्‌ इन्द्रसे डरने लगता है । 


११ जिस धनवान इन्ध्ने असुरोंको जीता था, शब्रुओंके रमणीय घनकों जीता था, अश्च- 
समृहकों जीता था तथा अनेफ शात्र सेनाफो जीता था, वह सामथ्यंवान्‌ नेतृश्रेष्ठ . स्तोलाओं 
दाग सलुत होकर पशुओंफा विभाजक तथा घनका धारक हो । 


है आ०, ४ स०, ५ अध्या०, २ अनु० ] सटीक ऋग्वेद-सौंहेता रे५१ 


कियर्सिदिन्द्रों अध्येति मातु: कियत पितुजनितुर्यों जजान । 

यो अस्य शुष्म॑ मुहुकेरियति वातों न जूत : स्तनयक्निस्श्न : ॥१शा। 
क्षियन्तं लमक्षियन्तं कृणोतीयति रेणुं मघवा समोहम्‌। 
विभअनुरशनिर्माइव ग्योरुत स्तोतारं मघवा वसो धात्‌ ॥१३॥ 
अय॑ चक्रमिषणस्सूयस्य न्येतशं रीरमत्‌ सर्॒माणम्‌ । 

आक्ृष्ण ईं जुहुराणो जिघति त्वचो बुश्च रजसो अस्य योनों ॥१४॥ 
असिक्‍नयां यजमानो न होता ॥१५॥ 

गव्यन्त इन्द्र सख्याय विप्रा अववायन्तो वृषणं वाजयन्त : । 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोवते न कोशम ॥१६॥ 


१५ इन्द्र अपनी जननीके समीप कितना बल प्राप्त करते हैं और पिताफे समोप कितना बल 
प्राप्त करते हैं । जिन इन्द्रने अपने पिता प्रजापतिके समीपसे इस द्ृश्यमान जगत्‌कों उत्पन्न किया 
था तथा उन्हीं प्रजापतिके समीपसे जगतको मुदुमुंहु: बल प्रदान किया था, वे इन्द्र गर्जन- 
शील मेघ द्वारा प्ररित वायुकी तरह आहत होते हैं । 

१३ धनवान्‌ इन्द्र किसी एक धनशून्य व्यक्तिकों धनपूर्ण फरते हैं अर्थात्‌ कोई पुरुष 
इन्द्रफी स्तुति करके घनसमद्ध हुआ है । वज्जयुक्त अन्तरिक्षकी तरह शब्रुधिनाशक इन्द्र समृढ़ 
पापको विनष्ट करते हैं ओर स्तोताकों धन प्रदान करते हैं। 

१४ इस इन्द्रने सू्यके आयुधको प्रेरित किया था और युदफे लिये जानेबाले एतशको 
निधारित किया था |# कुटिल-गति और कृष्णवर्ण मेघने, तेजके मूलभूत भौर अलके स्थान- 
स्वरूप अन्तरिक्षमें स्थित इन्द्रको अभिषिक्त किया था । 

१५ जैसे रात्रिकालमें यजमान सोम द्वारा अप्निको अभिषिक्त करते हैं | $ 

१६ हम मेधावी सस्‍्तोता गोओंको अभिलाबषा करते हैं, अश्घोंकी अभिलाषा फरते हैं, 
अन्नकी अभिलाया करते हैं और सूत्रीकी अभिलाषा करते हें | हम खख्िताके लिये कामना- 
पूरक, भार्याप्रद और लबेदा रक्षक इन्द्रको, लोग जेसे कूपमें जलपात्रको अचनमित करते हैं, 

डसी तरह अवनमित करंगे । 

& स्वश्व राजाने पुन्रकामनासे सूर्यफी उपासना की । सूर्य उनके होफर प्रकट हुए । 
उन्होंने एतश ऋषिके साथ युद्ध किया । ऋषिने घिजय पानेके लिये इन्द्रकी स्तुति की। इस्द्रने 


प्रसन्‍न होकर ऐतशकी रक्षा की । उस युद्धमें इन्द्रने सूर्येक चक्रको तोड़ दिया था |--सायण | 
+$ यह एक पदकी ही ऋचा हैं, द्ृष्टाननकी तरह पूबे ऋचाफे साथ सम्बद्ध है। 
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त्राता नो वोधि दहझ्मान आपिरभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम । 
सखा पिता पितृतम : पितृणां कर्तेमुलोकमुशते वयोधा : ॥१७॥ 


सखीयतामविता बोधि सखा शणान इन्द्रस्तुअते वयोधा : । 

बय॑ दाते चकृमा सबाघ आभि: शमीभिमहयन्त इन्द्र ॥१८॥ 
स्तुत इन्द्रो मधवा यद्ध वृत्रा भूरिण्येको अप्रतीनि हन्ति । 

अस्थ प्रियो जरिता यस्य शर्मननकिदेवा वारयन्ते न मताः ॥१६॥ 
एवा न इन्द्रो मधवा विरप्शी करत्‌ सत्या चबणीधुदनर्वा । 

ल' राजा जनुपां पह्मस्मे अधिश्रवों माहिन॑ यजरित्र ॥२०॥ 
नूष्टुत इन्द्र नू शणान इषं जरित्र नद्यो न पीपेः । 

अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्यः सदासा : ॥२१॥ 








१७ है इन्द्र, तुम आघप्त हो । रक्षक रूपसे सब्रकों देखते हुए तुम हमारे रक्षक होओ। 

खोमयोग्य यजमानोंके अभिव्रषश्ा और सुखयिता हो । प्रजापतिके समान तुम्हारी ख्याति 

है । तुम पालक दो ओर पालकोंके मध्यमें श्रेप्ठ दो | तुम पितरोंके स्रष्टा हो । तुम स्वर्गा- 
मिलाषी स्तोताओंफे लिये अश्वप्रद्‌ होओ । 

१८ है इन्द्र, हम तुम्हारी मेत्रीकी अभिलाषा करते हैं । तुम हमारे रक्षक होओ। तुम 
स्‍्तुत होते हो, तुम हमारे सखा होभो। तुम स्तोताओंकोी अन्न दान करो। है इन्द्र, हम बाधा- 
युक्त हो कर भी, स्तुतिरूप कम द्वारा, पूजा करके, तुम्हारा आह्वान फरते हैं। 

१९ जब इन्द्र हम लोगोंके द्वारा स्तुत होते हैं, तब वे अकेले ही अनेक अभिगन्ता शाप्र ओं 
फो मार डालते हैं। जिस इन्द्रको शरणमें चतेमान स्तोताफा निवारण न देवगण करते हैं 
और न मलनुष्यगण फरते हैं, उस इन्द्रका स्तोता प्रिय होता है। 

२० विविध शब्दवान्‌, समस्त प्रजाओंके घारक, शत्र रहित और घनवान इन्द्र इस प्रफार 
स्‍्तुत होफर हम लोगोंके सत्य रूप अभिलबितफो सम्पादित कर | है इन्द्र, तुम समस्त 
अन्मघारियोंके राजा हो। स्‍तोता जिख महिमायुक्त यशकों प्राप्त करता है, वह यश तुम अधिक 
परिभाणमें हम लोगोंको दे। 

२१ है इन्द्र, तुम पूवेबर्तों ऋषियों दुवारा स्तुत द्वोकर तथा हम लोगोंके द्वारा स्तूयमान होकर 
जैसे जल नदीको पूर्ण करता है, उसो तरह स्तोताओंके अन्नको प्रचृद्ध करते हो | हे हरिविशिष्ट इन्द्र 
इम तुम्हारे उद्द शसे अभिनय स्तोत्र करते हैं, जिससे हम लोग रथधान्‌ होकर स्तुति दुवारा सदा तुम्हारी 
सेधा करते रहें। न 
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श्छ् सूक्त. 

उस सूक्तमे इन्द्र, भ्रदिति और वामरेवका कयोपकथन हैं; अतटन ये ही तीनों 
देवता और आपि हैं ।# अिप्टूपू छन्द । 

अय॑ पन्‍था अनुवित्तः पुराणो यतो देवा उदजायन्त विश्वे। 
अतश्चिदाजनिषाष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवेकः ॥ १॥ 
नाहमतो निरया दु्गहेतत्तिरश्षता पाइवान्निगमाणि। 
बहुनि में अकृता कर्वानि युध्य लेन सन्वेन पएच्छे ॥ २॥ 
परायतीं मातरमन्वचष्ट ननानुगान्यनुनूगमसानि। 
लष्टुण हे अपिबत्सोममिन्द्र; शतघन्यं चम्बोः सुतस्य ॥ ३॥ 
कि स ऋषक्क्रणवद्य सहन मासों जभार शरदइ्च पूवरीं!। 
नहीन्वस्य प्रतिमानमस्त्यन्तर्जालेवृतये जनिला; ॥ ४ ॥ 


१ इन्द्र कद्दते हैं--“यह योनिनिर्गमणरूप सागे अनादि और पूर्वापर रूब्ध है। इसी योनि- 
मार्गसे सम्पूर्ण देव और मजुप्य उत्पस्तन हुए । अनएव लम ग्भेमें प्रवृद्ध होकर इसी मार 
द्वारा उत्पन्न होओआ। माताकी मझुत्युवे: लिये गत काये करा।"' 

२ चामदेव फहते हैं--“हम इस योनिमार्गं द्वारा नहीं गिगंत होंगे। यह मार्ण अत्यन्ध 
दुगम है। हम पाश्वयभेद करके निगत होंगे । दसरेंके दारा अकरणीय यहुतेरे काये हमें फरने 
हैं। हमें एकके साथ युद्ध कम्ना है। हमें एकके लाथ घाद-विवाद करना है। 

है “इन्द्र कहते हैं कि, 'हमारी झाला मर जायगी;। तथापि हम पुरातम मार्गफा अजु- 
घाषन नहीं करेगे, शीघ्र वहिगंत होंगे। ५ ह₹रद्वने जा यभेच्छायाण किया था, उसीफों वामपेथ 
फहते हैं ) इन्द्रने अभिषयकारी त्वप्टाफे ग्रृहमें सॉमाभियव-फलफ द्वारा अभिपुत सोमका पान, 
बलपूथेव, फिया था, वह सोम बहुत घन हारा क्रीत था। 

५ “अदितिने इन्द्रफो अनेक मासों और अनेक संवत्सशरोतक , धारण फिया था | दखने यह 
विरुद्ध कार्य क्‍यों किया था ! अर्थात्‌ गभमें बहुत विनोंतक रहकर उन्द्रने अदितिको क्छेश दिया था ।” 

इन्द्रफे ऊपर किये गये आक्षिपकों सुनकर अदिति कहती हैं--“हे घामदेव, जो उत्पस्त हुए हैं और 
जो देवादि उत्पन्न होंगे, उनके साथ इन्द्रकी तुछना नहीं हो सकती हैं। 


हल # गर्भेस्थ चामदेव मातावे: योनिदेशले यहिर्गत होना नहीं चाहने हैँ । वे माताके पाएं 
देशको भिन्‍न करके टत्पन्न होना घाहते हैं! उसके इस हुढ़ सहुन्पीको जानफर उनकी माताने 
उन्हें समझानेके लिये इन्द्र ओर अध्तिको बुछाया है |--साथण । 
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अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्र' माता वीयेंणान्यूष्टम । 
अथोदस्थात्‌ स्वयमत्क॑ वसान आ रोदसी अश्णाज़ायमान; ॥ ५ ॥ 
एता  अपन्यललाभवन्तीऋ तावरीरिवसंक्रोशमानाः । 

एता विषृच्छ किमिंदं भनन्ति कमापो अ्रिं परिधि रुजन्ति॥ ६॥ 
फिमुष्विदस्स निविदों भनस्तेन्द्रस्यातय| दिधिषनत आपः। 
ममेतान्‌ पुत्रों महता वर्धन बृत्र' जघन्वाँ अरूजद्रि सिन्धून्‌ ॥ ७ ॥ 
ममशचजन त्वा युवतिः परास ममचन त्वा कुषपा जगार। 
ममचिदापः शिशवे मम्तड्य ममचिदिन्द्रः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥ ८ ॥ 
ममच्चन ते मघवन्व्यंसो निविविध्वों अप हनू जघधान। 

अधा निविद्ध उत्तरों बभूवाडछिरों दासस्थ सम्पिणवधेन ॥ ६ ॥ 


७५ 'पाहररूप सूतिका-गृहमें उत्पन्न इख्बको निन्देनीय मानकर माताने उन्हें असिशय 
सामथ्यंधान्‌ किया था । अनन्तर, उत्पन्त होते ही इन्द्र अपने तेंजको धारण करके ड्तथित 
हुए थे और द्याव्रापृथियरीको परिपूर्ण किया था। 

६ “अ-ल ला शब्द करती हुई ये जलवेती नदियाँ इन्द्रके महत्वयकों प्रकट करनेफे लिये, 
हथेपूर्वंक, यहुविध शब्द करती हुई बहती हैं। हे ऋषि, तुम इन नदियोंको पछो कि, ये 
फुसा बोलती ४ ? यह शब्द इन्द्रके माहात्म्यका सूचक है। मेरे पुत्र इन्द्रने ही उदकके  आवरक 

मेघकों विदीर्ण करके जलकों प्रबतित किया था । 

. ७ 'त्त्रबधसे ब्रह्मदत्या रूप पापको प्राप्त कानेवाले इन्द्रको निवित्‌ क्या कहती है? जल 
फेन रुपसे इन्द्रके पापकों धारण करता है + मेरे पुत्र इन्धने महान वचञ्चसे वत्रका वध किया था। 
ओअभनन्तर, इन नदियोंको विसए किया था। ््ि 
*. ८ घामबेव कहते हैं-“तुम्हारी युवती माता अदितिने प्रमत्त होकर तुम्हारा प्रसव किया 
था। कुषधा नामकी रक्षसीने प्रमत्त द्ोकर तुम्हे श्रास बनाया था। हे इन्द्र. उत्पन्न होनेपर 
तुम्हें जललमूहने प्रमत्त होफर खुखी किया था। इन्द्र प्रमत्त हांकर, अपने चीयके प्रभावसे, स्िका- 
शहमें, राक्षतीफोी मारनेके लिये, उस्थित हुए थे। के 

ह "है धनवान्‌ इल्दु, व्यंस मामक राफ्तसने प्रमेतत होकर तुम्हारे हजुद्धय ( चिबुकके अधोभाग ) 
को पिद्ध फरके अपहत किया था। हे इन्दु, इसके अनन्तर अधिक बल शन्‌ होकर तुमने व्यंस 
राक्षसके सिरकों पज़ द्वारा पीस डाला था। 

+ ब्राह्मण बृअजकों मारतनेसे, इन्दू ब्रह्महत्या पापसे आक्रान्त हुए थे। उनके वॉगॉकों  अज४ 
समूहने फेनरूपसे ग्रहण किया या। इस तरह इस्दु पापरहित हुए थे |--लायण | 
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गष्टि; ससूव स्थविरं तवागामनाधुष्यं वृषभ तुम्नमिन्द्रम्‌ । 
अरीहलं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्‍्व इच्छमानम्‌ ॥ १० ॥ 
उत माता महिषमन्ववेनदमी ता जहति पुत्र देवाः। 
अधात्रवीद त्रमिन्‍्द्रो हनिष्यन्त्सखे विष्णो वितरं विक्रमस्व ॥ ११ ॥ 
कस्ते मातरं विधवामचक्र*छयूं कस्त्वामजिधांसचरन्तम्‌ । 
कस्ते ठेवो अधिसार्डीक आसीद्त्‌ प्राक्षिणा; पितरं पादए॒ह्मय ॥ १२॥ 
अवर्त्या शुन आन्त्राणि पेचे न देवेषु विविदे सडितारम। 
अपइयं जायाममहीयमानामधा में इयेनो मध्वा जभार ॥ १३॥ 
5 शक 


१० “खहत्पसूता | एक बार ब्यायी हुई | गौ जैसे बत्स प्रसव करती है, उसी तरह इन्दुकी 
माता अदिति अपनी इच्छास सश्चलरण करनेके लिये इन्दुको प्रसव करती है। इन्दू अवस्थामें 
वृद्द, प्रभूत बलशांली, अनभिभवनीय, अभीष्टवर्षों, प्रेरक, अनभिभूत, स्वयं गमनक्षम और शरीरा- 
भिलाषी हैं । 

११ “इन्द्रकी माता अदितिने महान्‌ इन्द्रसे पूछा, 'हे मेरे पुत्र इन्द्र, अभ्नि आदि देंब 
सुम्हे त्याग रहे हैं। इन्द्रने विष्णुकी कहा, हे सखा' विषण, तुम यदि वृत्रको मारनेकी इच्छा 
फरते हो, तो अत्यन्त पराक्रमशाली होओ । 

(२ “हे इन्द्र, तुम्हारे अतिरिक्त किस देवनें माताको विधवा किया था! तुम जिस समय 
सो रहे थे अथवा जाग रहे थे; उस समय किसने तुम्हें मारतैको चाहा था ? कोन देवता 
खुख देनेमें तुम्हारी अपेक्षा अधिक हैं ? जिस कारण तुमने पिताके दोनों चरणोंको पकड़कर 
उनका बंध किया था ?# 

१३४ “हमने जीवनोपायके अभावमें कुत्तकी अतड़ांको पकाकर खाया था। हमने देंबोंके 
मध्यमे इन्द्रके अतिग्क्ति अन्य देवकी खुखदायक नहीं पाया। हमने अपनी भारयाको अश्छाघनीय 
( असस्मानित ) होते देखा। इसके अनन्तर इन्द्र हमारे लिये मधुर जल लाये।”? 


फ्च्चकछ ज्स्ध्याय समाप्त 


# यह कथा तेत्तिरीय-संहिता ( ६/१।३।६ ) में लिखी है। 
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पु आऑध्योाय! 


१६ सू: 


इन्द सजग | वश? । छगी | चिा५ उन्‍द | 


एवा खामिन्द्र बिन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास ऊमाः। 
महामुर्भ रोदसों इद्धम्ृप्व निरेकमिदब्ृणते बत्रहत्ये ॥ १ ॥ 
अवाछजन्त जिन्नयों न देवा सुंतः सप्राडिन्द्र सत्ययोनिः। 
अहन्नहिं परिशयानमण. प्रवतदीररदों विश्वघेना: ॥ २॥ 
अतृप्णुवनर्त॑ वियतमदृध्यमबुष्यमानं सुपुंपाणमिन्द्र । 

सप्त प्रति प्रव॒त आशयानमहिं वर्जेण विरिणा अपवेन ॥ ३॥ 
अक्षोदयब्छवसा क्षास ब॒ध्न॑ वाण बातरतविपीमिरिन्द्रः । 
द॒ष्ठान्योभ्नादुशभान ओजोवासिनत ककुभः प्रवतानाम ॥ ४ ॥ 


१ है बन्नवान इन्द्र, इस यज्ञमे शोमन आह्ानसे युक्त तथा सक्षक निखिल देवगण ओर 
दानों ग्रावापूर्थियी, वृत्व्रधधके लिये, एक मात्र तुम्हारा ही समस्भमजन करता हें । तुम स्तयमान, 
महान, गुणोत्कपसे प्रवृद्ध और दशनीय हो। 

२ है इन्द्र, बुद्ध पिसा जेसे युव। पृत्रका प्रेग्ति हग्ते हैं, उसा सगरह देवगण तुम्हें असुर - 
बंधक छिये प्रेरित करते में | है उन्हे, तुम सत्यवधिकाश स्वरूप हो । तवस सुम समस्त लोकोंके 
अधीषश्यर हुए हो । जलूका छद्दयथ करके पास्शयन ऋनेवाे घ॒ुआासु स्का तुमने कवच किया था | 
सबको प्रसन्‍न करनेंधांली नदियाका सुझने खथन या था। 

है हैं इन्द्र, तुमने भोगमे अनंत शिशिलाडू, दुविशान, जज्ञानसावापन्‍त, सुतत और खपण- 
शील जअल्को आच्छादित करके लोनेयाओे सतृत्रका, पोर्णमासीम, वच्च हारा, मारा था । 

४ चायु जेंसे चछ छारा जलकों क्षोमित करती है, उसी तह पर्मेश्यबान इन्द्र बल 


द्वारा अस्तरिक्षकों, श्लीणज्र७ करके, पास डाछते हैं | बलामिलापी इन्द्र दृढ़ मेघकों भप्त करते 
है और पवतोंके पक्षोंकों छिन्‍म करते है । 


दुर्पारआ का] 
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अभि प्र दद् जनयो न गर्भ रथा इव प्रययुः साकमद्रयः । 
अतर्पयो विस्रत उध्ज उर्मीन्त्व बृताँ अरिणा इन्द्र सिन्धन्‌ ॥ ५.॥ 
तव॑ महीसवर्नि विद्वधनां तुर्वीतये वस्याय क्षरन्तीस । 
अरमयो नमसेजदण: सुतरणाँ अक्ृृणोरिन्द्र सिन्धून्‌ ॥ ६॥ 
प्राथ वो नभन्‍्वों न वक्का ध्वल्रा अपिन्च्द्य वतीऋ तज्ञाः । 
धन्वान्यज्ञाँ अएणकतृषाणाँ अधोगिन्द्रः स्तरों दंसुपल्लीः ॥ ७ ॥ 
पूर्वीरषसः शरदइच गूता पृत्र' जघन्वाँ अस्जेदि सिन्धन्‌ । 
परिष्ठिता अतृणद्रृद्धधानाः सीरा इन्द्रः खवितवे एथिव्या ॥ ८ ॥. 
वन्नीभि: पृत्रमम् वो अदानं निवेशनाद्धरिव आजभ्नथ.। 

व्यन्धो अख्यदहिमाददानो निभूदुखच्छित्‌ समरन्‍्त पर्व ॥ ६ ॥ 


५ है इन्दु, माताएं जिस तरह पृत्रके निकट गमन फरती हैं, उसी तरह मरुतोंने तुम्हारे निकट 
गमन किया था; जंसे वृत्रको मारनेके लिये तुम्हारे साथ घेगवान्‌ रथ गया था। तुमने 
विशरणशील नदियोंको वारिपू्ण किया था; मेघकों भग्न फिया था ओर दृषत्न द्वारा आयृत् 
जलको प्रंरित किया था । ४ 

६ है इन्द्र, तुमने महती तथा खबको प्रीति देनेवाली और लुवीति तथा वच्य राज़ाके लिये 
अभीष्ट फल देनेवाली भूमिको अन्नसे अचल किया था तथा जलसे रमणीय किया था अर्थात्‌ 
पृथ्वीकों तुमने अन्न-ज़लसे समृद्ध किया था। हे इन्द, तुमने जलकों सुतरणीय ( सुगमतासे लेर- 
नेके योग्य) बना दिया था। 

७ इन्द्रने शत्रु हिसक सेनाकी तरह तटथ्वंसिनी, जलयुकता तथा अन्नजनयित्री नदियोंको भली 
भाँति पूर्ण किया है ।इन्द्रने जलशून्य देशोंको वृष्टि द्वारा पूर्ण किया है तथा पिपासित पथिकों - 
को पूर्ण किया है। इन्दूने वृस्युओंकी अधिकृता, पूसव-निवत्ता गोओंको दृह्ा था। 

८ वृत्रासुरको मारकर इन्द्रने तमिस्त्रा द्वारा आच्छादित अनेक उपषाकेा तथा संबत्सरोंकों घिमुक्त 
किया था। एंबं वृत्‌ दृए्रा निरुद्ध जलकों भी विमुक्त किया था। इन्दुने मेघके चारों तरफ चतं- 
मान तथा घृत द्वारा बध्यमान नवियोंकों पृथ्वीके ऊपर बहनेके लिये विमुक्त किया था । 

६ है हरि नामक घोड़ावाले इन्द्र, तुमने डपजिब्लिका | कीटबिशेष | द्वारा भक्ष्यमान अश्न-पुत्रको 
बल्मीक (दीमक)के स्थानसे बाहर किया था। बाहर किये जाते समय बढ़ अम्मु-पुत्र यद्यपि अन्धा 
था; लथापि उसने सपको अच्छी तरहसे देखा था। उसके, उपजिह्निका द्वारा छिन्‍न, अन्न इन्द्र 
द्वारा संयुक्त हुए थे। 
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प्र ते पूर्वाणि करणानि विप्राविद्वों आह विदुषे करांसि। 
यथायथा दृष्णयानि स्वगुर्तापांसि राजन्नर्याविवेषीः ॥१०॥ 
नूष्टुत इन्द नू शणान इषं जरिश्र नयो न पीपेः । 
अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्यं घिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥११॥ 
ब६६८७ लय कु 
२० सझुक्त 
इन्द्र देवता । वामदेव अआपि | तिप्टुप छन्‍्द । 

- आ न इन्दों दूरादान आसादभिष्टिकृदवसे यासदुग्रः । 
ओजिष्ठेभिन्‌ प्रतिबज्ञबाहुः से समत्सु तुर्वणिः प्रतन्यून्‌ ॥१॥ 
आ न इन्द्रो हरिभियांत्वच्छावांचीनोबसे राघसे च । 

« -तिष्ठाति बच्ञी मघवा विरप्शीमं यज्ञमनु नो वाजसातो ॥२॥ 


| | .. १० है राजम,न प्राज्ञ इन्द्र, तुम सर्वव्सा हो। वर्षेणयोग्य और स्वयं सम्पन्न मनुष्योंके 
बृष्टि-सम्बन्धी कर्मों को तुमने जिस प्रकारसे किया था, वामदेव उत सकने पुरातन कर्मोंको 
जमकर, कहते हें ॥ है 

: १३१ है इन्द्र, तुम पूर्ववर्तों ऋषियों क्ारा स्तुत होकर तथा हम लोगोंके दुबारा स्तूयमान 
होकर,  जेसे जल नदीकों पूर्ण करता है, उसी तरह स्तोताओंक्रे अन्नको प्रवद्ध करते हो। हे 
हरिविशिष्ट इन्द्र, हम तुम्हारे उद्द शसे अभिनव स्तोत्र काने हैं, जिससे हम लोग रथवान्‌ होकर 
स्तुति दुघारा सदा तुम्दारी सेवा करते रहें। 





१ अभीष्टप्रद्‌ और तेजस्वी इन्द्र, हम छोगोंकों आश्रय प्रदान करनेके लिये दुरसे आवचं; 
हम छोगोंको आश्रय प्रदान फरनेके लिये निकटसे आगमन करें। वे संग्र/म्मे संगत होनेपर 
शधुओंका वध करते हैं। वे चद्जदाहु, मनुष्योौंके पालक और तेजस्थी मझुतोंसे युक्त हैं। 

२ हम लोगोंके अभिमुखकतों इन्द्र भाधय और घन प्रदान करनेके लिये, हम लोगोंके निकट 


अश्योंके साथ आयें । चद्धवान, घनशाली ओर मद्दान्‌ इन्द्र युद्धमें उपस्थित होनेपर हमारे इस 
यक्षमें उपस्यित हों। 
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इम॑ यज्ञ त्वमस्माकमिन्द्र पुरोदधत्‌ सनिष्यसि क्रतुं नः। 

इवन्नीव वज़िन्त्सनये घनानां त्वया वयभय आजि जयेम ॥१॥ 
उशन्नुषुणः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधावः । 

पा इन्द्र प्रतिभ्ृतस्य मध्वः समन्धसा ममद : प्ष्टयन ॥४॥ 

वि यो ररप्श ऋषिभिनंवेभिद्व क्षो न पकः रूण्यो न जेता । 

मर्यो न योपामभिमन्यमानोच्छा विवक्ति पुरुहतमिन्द्रम्‌ ॥५७ 
गिरिने य: खतवां ऋष्व इन्द्र: सनादेव सहसे जात उम्र : । . 
आदतों वज्ञ' स्थविरं न भीम उद्व कोशं वसुना न्यूष्टम ॥ ६ ॥ 
न यस्य वर्ता जनुषान्वस्तिन राधस आमरीता मघस्य। 
उद्बावृषाणस्तविषीव उद्रास्मभ्यं दद्धि पुरुहृत राय : ॥ ७॥ 











३ हे इन्द्र, तुम हम छलोगोंकों पुराखर करफे, हमारे इस क्रियमान यशक्षकां सम्भजन करो। 
है. वल्घघर, हम तुम्हारे स्‍तोतां हैं। व्याथा जिस तरहसे मसगोंका शिकार करता है ड्सी 
तरहसे हम तुम्हारे दुबारा, धन लाभके लिये युद्धमें जय लाभ करें। 

४ है अन्नवान्‌ इन्द्र, तुम प्रसन्‍न मनसे हम लोगोंके समीप आगमन करों ओर हमीरों कामना 
करके उत्तम रूपसे अभिषत, सम्भृत और मादक सोमरलका पान फरो एवम माध्यन्दिन ' सेघेंनेमें 
डउदीयमान स्तोत्रके साथ सोम पान करके हृष्ट होओ। 

४ जो पके फलवांले पृक्षकी तरह एवम्‌ भायुधकुशल विजयी व्यक्तिकी तरह हैं और जो नूतन 
ऋषियों दुबारा विधिध प्रकारसे स्तूयमान होते हैं, उन पुरुह्ठत इन्द्रके उद्दं शसे हम स्तुति करते हैं। 
जैसे सत्री-अभिमानी मनुष्य खत्रीकी प्रशंसा करता है। 

& जो पवेतकी तरह प्रवृद्ध और महान्‌ हैं, जो तेजस्वी हैँ और जो शत्र ऑको अमिभृत 
करनेके लिये सनातन फालमें उत्पन्न हुए हैं, वे इन्द्र जल द्वारा पूण जलपात्रफी तरह, तेजःपूण 
बुहत्‌ बजका आदर करते हैं । 

७ है इन्द्र, तुम्हारे जन्मसे [ उत्पन्न सात्रसे ] ही कोई निवारक नहीं रहा, यज्ञादि 
कर्मके लिये तुम्हारे द्वारा प्रदत्त धनका नाशक कोई नहीं रहा । है बलशाली, तेजस्वी, पुर्हत, 
तुम अभीष्टवर्षों हो । तुम हम छोगोंकों घन दो । 
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इक्षे राय: क्षयस्य च्षणीनामुत प्रजमपवर्तासि गोनाम । 

शिक्षानरः समिथषु प्रहावान्वस्वों राशिमभिनेतासि भूरिम ॥ ८ ॥ 
कयातच्छुण्वे शच्या शचिष्ठो यया क्ृणोति मुहु काचिहष्वः। 

पुरु दाशुषे विचयिष्ठो अंहोथा दधाति दूविणं जरित्रे ॥ ६ ॥ 

मा नो मर्धीराभरा दद्धितन्‍्न : प्र दाशुष दातवे भूरि यत्त । 

नव्ये देष्णे शस्ते अस्मिन्त उक्धे प्रत्रवाम वयमिन्दू स्तुवन्त : ॥ १० ॥ 
नू प्टुत इन्द्र नू शणान इपं जरित्र नद्यो न पीपे : । 

अकारि ते हरिवों ब्रह्म नव्यं घिया स्थाम रथध्य : सदास : ॥११॥ 


ही >>ल्‍्छह॒<5-कं ७७. 


८ है इन्दू, तुम पूजाभोंके घन ओर ग्ृहका पर्यवेक्षण फरते हो और निरोधक 
असुरोंसे गौओोंके समूहफो उन्मुक्त करते हो । हे इन्द्र, तुम शिक्षाके विषयमें प्रज्ञाओंके नेशा या 
शासक दह्वो ओर युद्धमें पृद्दाः करनेवाले हो । तुम प्रभूत घनराशिके प्रापक होओ । 

ह अतिशाय प्राश इन्द्‌ किस प्रेशाबलसे विध्रुत होते हैं?! महान्‌ इन्द्र जिस प्रश्ाबलसे 
मुहर्मुद: कमेससृहका सम्पादन करते हें ( उसीके द्वारा विश्रुत हैं )। वे यजमानोंके बहुल पापकों 
पघिनच्ट करने हैं और स्तोताओंकों घन दान फरते हैं । 

१० है. इन्द्र, तुम हम लोगोंकी हिंसा मत करों; बल्कि दम लोंगोके पोषक होओ । है इन्द्र, 
तुम्हारा जो प्रभूत घन हव्यदाताको दान देनेके लिये है, वह घन लाकर हमें दो । हम तुम्हारा स्तव करते 
हैं इस नूतन दानयोग्य और प्रशस्त्र उकधमें हम तुम्हारा "शेष रूपसे कीतेन करते हैं। 

११ हे इन्दु, तुम पूवेवर्तों ऋषियों द्वारा स्तुत होकर तथा हम छोगोंके द्वारा स्तृयमान 
होकर, जैसे जल नदीकों पूर्ण करना है, उसी तम्ह स्तोताओंके अन्नकों प्रवृद्ध करते हो । है हरि- 
विशिष्ट इन्दू, हम तुम्हारे उईं शसे अभिनव स्तोत्र करते हैं, जिससे हम छोग ग्थवान्‌, होकर स्तुति द्वारा 
सदा तुम्हारी सेवा करने हें । 
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२१ सुक्त 


इन्द्र देवता । कामदेव ऋषि। लिष्टुप छन्द । 


आयालिन्दोवस उप न इह स्तुत : सधमादस्तु श्र: । 
वाइधानस्तविषीयस्य पूर्वीश्येनिक्षत्रममिभूति पृष्यात्‌ ॥ १॥ 
तस्येदिह स्तवथ ब्रष्ण्यानि तुविद्यू श्नस्य तुविराधसों तू न्‌। 

यस्य क्रतुविदथ्यों न सम्राट साहवान्तरुत्रो अभ्यस्ति कृष्टीः ॥ २॥ 
आयालिन्द्रो दिव आ ए्थिव्या मक्षु समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ 
स्वणरादवसे नो मरुत्वान्‌ परावतों वा सदनाहतस्य ॥ ३ ॥ 
स्थूरस्य रायो बृहतो य ईंशे तमुष्टवाम विदर्थेषिन्द्रम्‌। 

यो वायुना ज़यति गोमतीषु प्र धृष्णुया नयति वस्यो अच्छ॥ ४ ॥ 
उप यो नमो नमसि स्तभायन्नियति वा्च जनयन्यजच्ये । 
ऋजञ्ञसानः पुरुवार उक्थरेन्द्र' क्रषवीत सदनेषु होता ॥ ५ ॥ 





१ जिनका बल प्रभूत है । जो सूयकी तरह अभिभवलमर्थ बलका पोषण करते हैं, थे 
हम लोगोंके समोप रक्षार्े लिये आधे | पराक्रमबान ओर प्रवृद्ध इन्द्र हमारे साथ हृष्ट हों | 

२ है स्‍्तोताओं, यज्ञाह सन्नादकी तरह, जिनका अभिभवकफारक तथा आणुकारक फर्म 
शत्र्‌ सम्बन्धिनी प्रजाओंको अभिभूत करता है, उन प्रभूतवशा तथा अतिशय घनशाली इन्द्रके 
बलभूत नेता मरुतोंको, तुम लोग इस यज्षमें, स्तुति करों । 

३ इन्द्र हम लोगोंको आश्रय देनेक्रे लिये मरुतोंके साथ स्वर्गलोकसे, भूलोकसे, अन्तरिक्ष- 
लोकसे, जलसे, आदित्यलोकसे, दूर देशसे भोर जलके स्थानभूत मेघलोकले यहाँ आद्ोें। 

४ जो स्थूछ एवम महान घनके अधिपति हैं, ज। प्राणरूप बल द्वारा शत्र सेनाको जीतते 
है, जो प्रगल्म हैं और जो स्तोताओंको श्रेष्ठ घन दान करते हैं, यक्षस्थलमें हम उन इन्द्रके 
उद्दं शसे स्तुति करते हैं । 

५ जो निखिल लोकोंका स्तम्भन करके यज्ञाथ शर्जेनशील वचनको उत्पन्न करते हैं और 
हत्य प्राप्त फरके चृष्टि द्वारा अन्न दान कत्ते हैं, जो प्रसाधनयोग्य तथा उक्थ द्वागा स्ल॒ति- 
योग्य हैं, यश-ग्ृदमें होता उन इन्द्रका आह्वान करते हैं । 

२१ 
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पधिषा यदि धिषण्यन्तः सरण्यान्त्सदरतो अद्विमोशिजस्य गोहे । 
आ दुरोपाः पास्टस्य होता योनो महान्त्संवरणेपु वहिः ॥ ६॥ 
सत्रा यर्दी भावरस्य व्ृष्णः सिषक्ति शुष्म: स्लुवते भराय । 

गृहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यद्धिये प्रायसे मदाय ॥७॥ 

वि यद्वरांसि पर्वतस्य वण्वे पयोभिजिन्बे अपां जवांसि। 
विदद्गौरस्थ गवयस्य गोहे यदीवाजाय सुध्यो वहन्ति ॥८॥ 

भद्गा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुवते राध इन्द्र । 

का ते निषत्तिः किमु नो ममत्सि कि नो दुदु हपसे दातवाउ ॥६॥ 
एवा वस्व इन्द्र: सत्यः सन्नडून्‍्ता बृत्र' वारिवः पूरवेकः । 

पुरुष्टुत का न: शम्धि रायो भक्षीय ते वसो देव्यस्यथ ॥१०॥ 


६ जब इन्द्रकी स्तुतिके अभिलापी, यजमानके प्रहमें निवासकारी, स्तोता, स्तुतिके सहित, 
इन्द्रके निकट, उपगत होते हैं, तब थे इन्द्र आयें । थे युद्धमें हम लोगोंकी सहायता करें । थे 
यजमानोंके होता हैं । उनका क्रोध दुस्तर है । 

७ जगद्र्ता, प्रजापतिके पुत्र, अभीष्टवर्षों इन्द्रका बल सस्‍तोत्रकारी यजमानकी सेंचा करता 
है । बह बल सचमुच यज़मानांके भरणकरे लिग्रे गुहारूप हृदयमें उत्पन्न होता है, यजमानांके 
शृह और कर्ममें सचमुच अवस्थान करता है तथा यजमानोंकी अभीष्टप्राप्ति और हृर्षफे लिये 
सचमुच बह बल उत्पन्त होता है । इन्द्रका बल यज़मानोंका सदा पालन करता है । 

८ इच्धने मेघके द्वारको अपायुत किया था और जलके वेगको जल्समूह दुवारा परि- 
पूर्ण किया था; अतणव जब खुकर्मा यजमान इन्द्रको अन्न दान करते हैं, तब थे गोर मग 
ओर गवयसरूंग प्राप्त करते हैं । 

६ हे इन्द्र, तुम्हाश कल्याणकारक हस्तदुबय सत्कमेका अनुष्ठान करता है एवम्‌ तुम्हारा 
हस्तदुधय यजमानकों घन दान करता है । हे इन्द्र, तुम्हारी स्थिति क्या है ! क्यों तुम हम 
छोगोंको हृष्ण नहीं करते हो ? क्यों तुम हम लोंगोंको धन देनेके लिये दृष्ट नहीं 
होते हो ? न 

४०0 इस प्रकार स्तुत होकर सत्यधान, घनेभ्वर ओर चृत्रहन्ता इन्द्र यजमानोंकों धन देते हैं । 
हे बहुस्तुत, हम छोगोंकी स्तुतिके लिये तुम हमें धन दो । जिससे हम दिव्य अन्नफा भक्षण 
कर सर्क । 
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नू प्टुत इन्द्र नू शणान इषं जरित्रे नद्यो न पीऐे: । 
अकारि ते हरित्रो ब्रह्म नव्यं धिया स्थाम रथ्य - सदासा : ॥११॥ 
बल्ब चाय 


२२ युक्त 
है अनुवाक | इन्द्र देवता | वामदेव ऋषि ! जिष्टुप छन्द 

यन्‍्न इन्द्रो जुजुष यच्च वष्टि तन्‍नो महान्‌ करति शुप्म्याचित्‌। 

ब्रह्म स्तोम॑ मघवा सोममुक्थायो अश्मानं शबसा बिश्नदेति ॥१॥ 

वृषा ब्रपन्धिअतुरश्रिमस्यन्नुमों बराहुभ्यां नृतम : शचीवान। 

श्रिये परुष्णीमुपमाण ऊणा' यस्या : पर्वाणि सख्याय बिव्ये ॥२॥ 

यो देवा देवतमों जायमानों महो वाजेमिमहह्निश्व शुप्मे : । 

दधानो वज्ञ' बाह्ोरुशन्तं द्याममन रजयत्‌ प्रभूम ॥ ३॥ 

११ है इन्द्र, तुम पूत्रत्तों ऋषियों दुबारा स्तुत हाकर तथा हम लोंगोंके द्वारा स्तृयमान 
होकर, जैसे जल नदीकों पूर्ण करता है, उसी तरद स्तोताओंके अन्नको प्रवृद्ध करते हो । है 
हरिविशिष्ट इन्द्र, हम तुम्हारे उद्ं शले अभिनव स्तात्र करते हे, जिससे हम लोग रथवान्‌ दोकर 
स्तुति द्वारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें । 

१ महान्‌ बलवान्‌ इन्द्र हम लोगोके हविस्ननका सेवन करते हैं | वे घनवान्‌ हैं । थे 
बदञ्र धारण करके बलसे युक्त होकर आगमन करते है। इम्द्र हव्य, स्तोम, सोम ओर उक्थकों स्थीफार 
करते हें । 

२ अभीष्टवर्षों इन्द्र दोनों बाहुओंस वृष्टिकारी चलुर्धाराविशिष्ट घजञ्ञकों शत्रु ओके ऊपर 
फेंकने हैं । वे उम्र, नेतृभ्रंप्ठ और कमंवान्‌ होकर आच्छादनकारिणी परुष्णी नदीकी, आाश्चयके 
लिये, सेवा करते हैं | इन्द्रने परुष्णीके भिन्‍न-भिन्‍न प्रदेशकों सखिकर्मके लिये संवृत किया था । 

३ जो दीप्तिमान्‌, जो दातृश्नेप्ठ ओर जो उत्पन्न होते ही प्रभूत अन्न तथा महाबलसे युक्त 
हुए थे, वे दोनों बाहुओंमें कामयमान वजु घारण करके बल दुवाय थूछोक ओर भूलोफको प्रकम्पित 


६० 
करत था | 
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... विद्वा रोघांसि प्रवतइच पूर्वाश्ोश्व प्वाजनिमन्नेजत क्षा: । 
आमातरा भरति शुप्म्या गोन वत्‌ परिज्मन्नोनुवन्त वाता: ॥४॥ 
तातू त इन्दू महतो महानि विश्वेष्णित्‌ू सबनेथु प्रवाच्या । 
यच्छूर धुष्णो धुषता दधुष्वानहिं व्जेण शवसा विवेषी : ॥५४॥ 
ता तू ते सत्या तुविनुम्ण विश्वा प्र घेनव : सिस॒ते वृष्ण उम्च । 
अधाह त्वढ्ध पमणोभियाना : प्रसिन्‍्धवों जबसा चक्रमन्त ॥ ६ ॥ 
अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरिन्दस्तवन्‍्त स्वसार: । 
यत्‌ सीमनु प्रमुचो वह्॒धाना दीघॉमनु प्रसिति स्यन्दयध्ये ॥७॥ 
पिपीले अंशुमंदों न सिन्धुरात्वा शमी शशमानस्य शक्ति । 
अस्मद्रयक्‌ शुशुचानस्य यम्या आशुन रइम तुब्योजसं गो: ॥ ८ ॥ 


४ महान इन्द्रके जन्म द्वोनेपर समस्त पर्वत, अनेक समुद्र, दुलोक ओर पृथिवी उनके 
भयसे फम्पित हुई थी। बलवान्‌ इन्द्र गतिशील सूयके माता-पिता य्यावापृध्यीकों धारण करते 
हैं। इन्दू द्वारा प्रेरित होकर वायु मनुष्यकी तरह शब्द करती है। 


५ है इन्दु, तुम महान्‌ हो, तुम्हारा कर्म महान्‌ है और तुम समस्त सचनमें स्तुतियोग्य 
५ गह रु [3 दर 

' हो; हें प्रगल्भ, शूर, इन्दू, तुमने सम्पूण छोककों धारण करके, धर्षणशील वज़ु द्वारा, बलपूर्यक, 

अहिको विनष्ट किया था। 


६ है अधिकबलशाली इन्दू, तुम्हारे बे सकल कर्म निश्चय ही सत्य हैं। है इन्द, तुम 
अभोष्टवर्षों हो। तुम्दारें भयसे गोएँ अपने ऊधःप्रदेशोंमे क्षीरकी रक्षा करती हैं, हैं हेणशील, 
नदियाँ तुम्हारे भयसे वेगपूर्वक प्रबाहित होती हैं। 


७ है हरिवान्‌ इन्दु, ज़ब तुमने वृत्र द्वारा बद्ध इन नवियोंको, दीर्धकालिक बन्धनके 
अनन्तर, प्रवाहित होनेके लिये मुक्त किया था, तब उसी समय वे प्रसिद्ध, थ्‌तिमती नदियाँ, 


कक 


तुम्हारे दुबारा गक्षित होनेके लिये, तुम्हारा स्तवन करती थीं। 

८ हर्षजनक सोम निष्पीड़ित हुआ है, स्यन्दमान होफर यह तुम्हारे निकट आगमन 
फरे । शीघृगामी, आरोही गमननशील अश्वकी दृढ़ बल्गा ( लगाम ) धारण करके जेसे अश्वको 
प्रेस्ति करता है, उसी तरह तुम दीतिमा_ स्तोताकी स्तुतिको हमारे निकट पुंरित करो। 
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अस्मे वर्षिष्टा कृणुहि ज्येष्टा नुम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि । 

अस्मभ्य॑ बृत्रा सुहनानि रन्धि जहि वधवनुषों मत्यस्यथ ॥ ६ ॥ 
अस्माकमित्‌ सुश्वणुहि त्वमिन्दास्मभ्यश्वित्रां उपमाहि वाजान। 
अस्मभ्यं विश्वा इषणः पुरन्धीरस्माक॑ सुमघवन्‌ बोधि गोदाः॥ १० ॥ 
नू प्टुत इन्द्‌ नू शणान इपं जरित्र नयो न पीपेः। 
अकारि ते हरिवों ब्रह्म नठ्यं धिया स्याम रथ्यः सदासाः ॥ ११ ॥ 


इी००७.....20> 
२३ कुक्त 
इन्द्र देवता | अथवा ८, ६, ?०्के ज्ञत देवता । वामदेव कऋषि। तिप्टुप बन्द । 


कथा महामबृधत्‌ कस्य होतुयज्ञ' जुषाणो अभिसोममृषः 
पिबन्नुशानों जुबमाणो अन्धो ववक्ष ऋष्वः शुचते धनाय ॥ १॥ 





६ है सहनशील इन्द्र, तुम सबंदा शत्रुओंको अभिनव फरनेवाला, प्रवृद्ध और प्रशस्त बल 
हम लोगोंको दो ; बध्ययोग्य शत्रुओंको हमारे वशीभूत करो। हिंलक मनुष्योंक्रे अस्त्रोंको नष्ट 
करो । 

१० हैं इन्द्र, तुम हम लोगोंकी स्तुति अवण करो । हम लोगोंकों विविध प्रकारका अन्न 
दो | हमारे लिये समस्त बुद्धि प्रेरित करो। हमारे लिये तुम गौदाता होओ। 

११ है इन्द्र, तुम पू्वेबर्तों ऋषियों दुधारा स्तुत होकर तथा हम लोगोंके दुवारा स्तृयमान 
होकर, जेसे जल नदीकों पूर्ण करता है, उसी तरह स्तोताओंके अन्नको प्रवदद्ध॒ करते हो। है 
हरिविशिष्ट इन्द्र, हम तुम्हारे उद शसे अभिनव स्तोत्र फरते हैं, जिससे हम लोग रथवान होफर 
स्तुति दुधारा सदा तुम्हारी सेवा करते रहें। 


१ हम लोगोंकी स्तुति महान्‌ इन्द्रकों किस भकारसे घद्धित करेंगी ? थे किस होताफे 


यह्षमें प्रीत होकर आगमन करते हैं! महान्‌ इन्द्र सोमरसका आस्वादन फरते हुए तथा अन्नकी 
कामना ओर सेवा फरते हुए किस यजमानको वेनेके लिये प्रदीत्त धनकों धारण करते हैं। 
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को अस्थ वीरः सधमादमाप समानंश सुमतिभिः को अस्य । 
कदस्य चित्र' चिकितेकदृती इध भुवच्छशमानस्य यज्यो: ॥ २॥ 
कथा श्वणोति हृयमानमिन्द्‌ः कथा श्वण्बननवसामस्य वेद । 

का अस्य पूर्वारुपमातयों ह कथनमाहुः पपुरिं जरित्र ॥३॥ 

कथा सबाधः शशमानों अस्य नशदमिद्‌विणं दीध्यान: । 

देओो भुजन्नवेदाम ऋतानां नमो जश़भ्याँ अभि यज्जुजोषत ॥४॥ 
कथा कदस्या उपसो व्युष्टो देवो मतस्य सख्यं युजोष । 

कथा कदस्य सख्यं सखिभ्यों ये अस्मिन काम सुयुजं॑ ततस्त्र ॥५॥ 
किमादमत्र' सख्यं सखिभ्य : कदा नु ते श्षात्र' प्रत्रवाम । 

श्रिये सुदशो वपुरस्य सर्गा: खण चित्रतममिष आगो: ॥&॥ 


२ कौन वीर इन्द्रकें साथ सॉमपान करने पाता हैं? कोन व्यक्ति इन्द्रके अनुश्रहकों प्राप्त 
करता है? कब इनके विचित्र श्रन वितरित होंगे? कब ये स्ताता यज्ञम।नकों वद्धित करनेके 
लिये रक्षायुक्त होंगे? 

३ है इन्द्र, परमैश्वयंसे युक्त होकर तुम होताकी कथाकों क्याकर श्रवण करते हो? 
स्‍्तोष्नोंकी सुनकर स्तुति करनेवाले हाताकी रक्षण-कथाकों क्‍योंकर जानते हो? इन्द्रके पुरातन 
दान कोन हैं? वे दान इन्द्रको स्तोताओंकी अभिलापाके पूरक क्‍यों कहते हैं? 

४ जो यजमान पोड़ायुक्त होकर इन्द्रकी स्तुति करते हैं और यज्ञ दुवारा दीपियुक्त 
होते है, वे किस प्रकारसे इन्द्रसस्बन्धी घन प्राप्त करते हैं ? जब द्यूतिमान्‌ इन्द्र हृव्य ग्रहण 
फरके हमारे ऊपर प्रसन्‍न होते है, तब वे हमारी स्तुतिकों विशेष रूपसे ज्ञात करते हैं। 

५ द्योतमान इन्द्र, उषाके प्रारम्भमें ( प्रभातमें ) किस प्रकार और कब मनुष्यों बनन्‍्धत्यकी 
सवा करते हें! जो होता इन्द्रके उद शसे खुयोग तथा कमनीय हृ्यकों विस्तारित करत हैं, 
उन बन्ध्ुओंफे प्रति कब और किस श्रकारसे, अपने बन्धुत्वकों इन्द्र प्रकाशित करते हैं ? 

& है इन्द्र, हम यजमान तुम्हारे शत्रु पराभवकारी सख्यको, स्तोताओंके निकट, किस 
प्रकारसे, भली भाँति, फहेंगे ? कब हम तुम्दारे श्रातृत्वका प्रचार करेंगे ? खुदशन इन्द्रका 
ज्द्योग स्तोताओंके कल्याणके लिये होता है। सूर्यक्री तरह गतिशील इन्द्रका अतिशय व्शेनीय 
शरीर सबके द्वारा अभिलूषित है । 
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दर ह॑ं जिधांसन्‌ ध्वरसमनिन्दून्तेतिक्त तिग्मा तुजसे अनीका । 

ऋणाचिद्त्र ऋणयान उम्रो दूरे अज्ञाता उषसो वबाधे ॥७॥ 

ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वीक्ष तस्य धीतिद्न जिनानि हन्ति । 

ऋतस्य म्छोको बधिरा ततद कणा बुधानः शुचमान आयो: ॥८४ 

ऋतस्य दृहा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन्दू। वपुषे वंषि । 

ऋतेन दीघमिषणन्त पक्ष ऋतेन गाव ऋतमाविवेशुः ॥६॥ 

ऋतं येमान ऋतमिद्वनोत्युतस्य शुष्मस्तुरया उ गठयुः । 

ऋताय एथ्वी बहुले गभीरे ऋताय धेनू परमे दुहाते ॥१०॥ 

नू प्टुत इन्दू नू शणान इषं जरित्र: नथो न पीपेः । 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रध्य: सदासा: ॥११॥ 
4" >जछह# ७ 


७ द्रोह करनेबाली, हिंसा फरनेवाली तथा इन्द्रकों नहीं जाननेवाली राक्षसीको माग्नेके 
लिये पहलेसे ही तीक्ष्ण आयुर्धोंकी अत्यन्त तीक्ष्ण फरते हैं । ऋण भी हम लोगोंको उषाकालमें 
बाधित करता है, ऋणविनाशक बलवान इन्द्र उत उषाओंकों दुग्से हो, अज्नातभावसे पीड़ित फरते हैं। 

८ ऋत (खत्य, आदित्य अथवा यज्ञ ) देवको बहुत जरूू हैं। ऋतदेवफी स्तुति प'पको 
नए करती है । पफ््तदेवका बोधयोग्य तथा दीपमिमान्‌ स्तुतिवाफ्थ मनुष्योंके बघिर कर्णमें भी 
प्रवेश पाता है । 

६ वुष्मान्‌ ऋतदेवके दृढ़, धारक, आहलपदक आदि अनेक रूप हैं।लोग ऋतदेवके निकट 
प्रभूत अन्नकी इच्छा करते है । ऋतदेव द्वारा गोणें, दक्षिणारुपसे, यज्ञमें प्रवेश करती हैं । 

१० सस्‍तोता छोग ऋतदेवकोी वशीभूत कफरनेके लिये सम्भजन करते हैं । ऋतदेवका बल 
शीघ्र ही जलूकामना फरता है। विस्तीर्णा तथा दुरचगाहा द्यावापृथिबी ऋतदेवकी है । प्रीति- 
दायिका तथा उत्कृष्टा द्यावापृथिवी ऋतदेवके लिये दुग्ध दोहन फरती है । 

११ है इन्द्र, तुम पूवेंबतों ऋषियों द्वाशा स्‍्तुत होकर, तथा हम छलोगोंके द्वारा स्तृयमान 
होकर, जैसे जल नदोको पूर्ण करता है, उसी तरह स्तोताओ'के अन्नको प्रवृद्ध करते हो | है हरिविशिष्ट 
इन्द्र , हम तुम्हारे उद्द शसे अमिनव स्तोत्र करते हैं, जिससे हम लोग रथवाषन्‌ द्वोकर स्तुति द्वारा 
सदा तुम्हारी खेचा फरते रहें । 


लिन लिन कक 
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२७ सकते 


इन्द्र देवता | वामदेव झृपि । त्रिप्टुप और अ्रन॒ुष्टुप धन्द | 


का सुष्टरतिः शवसः सूनुमिन्द्मर्वांचीनं राधस आववतंत्‌ | 
ददिहिं वीरो शणते वसूनि स गोपतिनिष्पिधान्नों जनासः ॥१॥ 
स बृत्र हत्ये हब्यः स ईंड्यः ससुष्टुत इन्दूः सत्यराधा) । 

स यामन्ना मघवा मत्याय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरिवों घात्‌ ॥२/' 
तमिन्नरो विह्ययन्ते समीके रिर्क्रांसस्तन्वः कृष्वत त्राम्‌ । 
मिथो यक्त्यागमुभयासो अग्मन्नरस्तोकस्य तनयस्य सातो ॥३॥ 
क्रतूयन्ति क्षितयों योग उगाशषाणासो मिथो अणंसातों। 
संयब्शोवबृत्रन्त युध्मा आदिन्नेम इन्द्रयन्ते अभीके ॥ ४ ॥ 


१ हम लछोगोंकों धन देनेके लिये,हम लोगोंके अभिमुख, किस प्रकारसे सुन्दर स्तुति बलके 
पुत्र इन्द्रको आवर्तित फरे | हे यजमानों, घीर तथा पशुपालक इन्द्र हम लोगोंको, शत्र ओका 
घन दे । हम लोग उनकी स्तुति करते हैं । 


२ बृत्रकों मारनेके लिये इन्द्र संप्राममें आहत होते हैं। वे स्ततियोग्य हैं | वे सुन्दर 
रुपसे स्तुत होनेपर यज़मानोंकों धन देनेके लिये, सत्यधन होते हैं। धनवान इन्द्र स्तोत्राभि 
लाषी तथा सोमाभिलाषी यज़ञमानको धन दान करते हैं। 


३ मजुष्यगण खुद्धमें इन्दूका ही आह्वान करते हैं। यजमान छोग शरीरको तपस्या दुबारा 
प्तोण करके उन्हींको त्राणकर्ता करते हैं। यजमान तथा सतोता दोनों ही परस्पर संगंत होकर 
पुत्र पौज लाभके लिये इन्द्रके निकट गमन करते हैं। 


४ है बलवान्‌ इन्द्र, चतुदिफुर्मे व्याप्त मनुष्य जल लाभके लिये एकत्र होकर यज्ञ करते हैं। 
जब युद्धकारी लोग युद्धमें एकत्र होते हैं, तब कौन इन्द्रको अभिलापा करता है। 
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आदिद्धनेस इन्द्रियं यजन्त आदित्पक्ति: पुरोडाशं रिरिच्यात्‌ । 
आदित्‌ सोमो विपण्रच्यादसुष्वीनादिज जोष वृषभं यजध्ये ॥ ५॥ 
कृणोत्यस्मे वरिवों य इत्येन्द्रायथ सोममुशते सुनोति । 
सभीचीनेन मनसा विवेनन्तमित सखाय॑ कृणुते समत्सु ॥ ६ ॥ 
य इन्द्राय सुनवत सोममद्य पचात्‌ पक्तोरुत भृज्जाति धानाः । 

प्रति मनायोरुचथानि हथन्तस्मिन्द्घद पर शुष्ममिन्द्र: ॥७॥ 

यदा समय व्यचेद्धावा दीघ यदाजिमभ्यख्यदय: । 

अचिक्रदद पर्ण पल्‍्यच्छा दुरोण आनिशितं सोमसुद्धिः ॥८॥ 

भूयसा वस्नमचरत्‌ कनीयोविक्रीतों अकानिपं पुनर्यन्‌ । 

स भूयसा कनीयो नारिरेचीदीना दक्षा विदुहन्ति प्रवाणम्‌ ॥६॥ 


५ उस समय युद्धमें कोई योद्धा बलवान इन्द्रकी पूजा करते हैं । अनन्तर कोई पुरोडाश 
प्रस्तुत करके इन्‍्द्रको देते हें । उस समय सोमाभिषत्र करनेवाले यजमान अनभिषुत खोमबालछे 
यजमानफों धनसे पृथक कर देते हैं । उस समय कोई अभीष्टवर्षो इन्द्रफे उ्द्द शसे यश करनेकी 
अमिलापा करते हैं । 

६ जो सोमामिलाषी स्वर्गलोकस्थित इन्द्रके उद्देंशसे अभिषव करते है, उन्हें इन्द्र घन 
दान करते हैं। एकान्त चित्तसे इन्द्रकी अभिकापा करनेचबाले तथा सोमाभिषव करनेवाले यजमानके 
साथ संग्राममें इन्द्र सखिता फरते हैं । 

७जो आज़ इन्द्रके लिये सोमाभिषत्र करते है, जो पुरोडाश श्रस्तुत करते हैं ओर जो 
भजन योग्य जोकों भूँनते हैं, उसी स्तोत्रकारीके सस्‍्तोत्रकी स्वीकार करके इन्ट्र, यजमानकी 
अभिछाषके पूरक, बलफों धारण करते है। 

८ जब शत्रुओंके हिंसक स्थामी इन्द्र शत्रुओंकों जानते हे, जब वे दीघे संप्राममें व्याप्त रहते है', 
तब उनकी फ्त्नी, सोमाभिषयक्ताशी ऋत्विक्‌ द्वारा तीक्ष्णीक्ष अर्थात्‌ सोमपान करनेसे उत्साहवान 
तथा अभीष्टवर्षों इन्द्रफा, यशगृहमें, आहबान करती है | 

६ फोई बहुत पण्य द्वागा अल्य धन प्राप्त करता है, फिर क्रेताके निकट गमन करके 
हमने विक्रय नहीं किया है” कहकर अवशिष्ट समूल्यकी प्रार्थना करता है । विक्रेता “बहुत दिया 
है”! कहकर अल्प सूल्यका अतिक्रम नहीं करता है | समर्थ या असमर्थ ह्ोओ विक्रय फालमें जो 
वचन हुआ है, वही रहेगा ।' पक 

घर 


१७० सटीक ऋग्वेद संहिता [३ अ०, ४ म०, ै अध्य।#, ३ अल 





क इमं दशभिमंसेन्द्र' क्रीणाति धेनुमि: । 

यदा बृत्राणि जश़नदथेन मे पुनदंद्त्‌ ॥१०॥ 

नू एर,त इन्द्र नू एणान इषं जरित्रे नद्यो न पीपेः । 

अकारि ते हरिवों नव्यं घिया स्थाम रथ्य॥ सदासाः ॥११॥ 

<९कूरण ६ ,,०>यह 
२५ सूबत 
इन्द्र देवता । वामदेव भ्रूषि। जिप्टुप छन्द | 

को अद्य नरयों देवकाम उशल्निन्द्रस्य सख्यं जुजोष । 

को वा महेवसे पार्याय समिद्ध अझ्ों सुतसोम ईंटढे ॥१॥ 

को नानाम वचसा सोम्याय मनायुवां भवति वस्त उसाः। 

क इन्द्रस्य युज्यं क: सखिलं को क्रात्र' वष्टि कवये क ऊती ॥२॥ 

१० कोन हमारे इन्द्रको प्रीणयित्री दस घनुओों द्वारा, खरोदेगा ? जब इन्द्र शबत्रुओंका बच 

फरेंगे, तब इन्द्रको फिर सुझे देना। 

११ है इन्द्र, तुम पूवेवर्तों ऋषियों द्वारा सतुत होकर तथा हम छोगोंके द्वारा स्तूयमान 
होकर, जेसे जल. नदीकों पूर्ण करता है, उस्री तरह स्तोताओोंके अक्नकों प्रवृद्ध करते हो । है 


हरिविशिष्ट इन्द्र, हम तुम्हारे उद्देशसे अभिनव्र स्तोत्र करते हैं, जिसले हम छोग रथवान होकर 
सदा तुम्हारी सेवा फरले रहें । 


१ आज़ फोन मलजुप्य हितकर, देवतामिलाषी, कामयमान व्यक्ति इन्द्रके स!थ मैत्री चाहता 
है? सोमाभिषवकारी कोन व्यक्ति, अग्निके प्रज्यलित होनेपर, महान्‌ तथा पारगामी आश्रय छाम- 
के लिये, इन्द्रका सतव करता है? 

२ कोन यज़मान स्तुतिवाक्य रा खोमाहे इन्द्रके निकट अवनत होता है? फोन इन्दफी 
स्तुतिकामना करता है? कौन इन्द्र द्वारा प्रद्स गोओंकां घारण करता है ? कौन इन्द्रके साहाष्य- 
की इच्छा करता है? कौन इन्द्रके साथ मैत्रीफी इच्छा करत. है ? कौन इन्द्रके श्रातृत्वकी इच्छा 
करता है? कोन क्रान्तदर्शी इन्द्रसे आश्रय-प्रार्थना करता है ? 
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को देवानाम वो अद्या बणीत कः आदित्याँ अदिति ज्योतिरीटढे । 
कस्याद्विनाविन्द्रो अपक्‍्निः सुतस्यांशोः पिबन्ति मनसाविवेनम्‌ ॥३॥ 
तस्मा अप्रिभांरतः शर्म यंसज्ज्योक्‌ पश्यात्‌ सूर्यमुच्चरन्तम । 
य इन्दाय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ ॥४॥ 
न त॑ जिनन्ति बहवोन दुभा उवंस्मा अदितिः शर्म यंसत्‌। 
प्रियः सुकृत्‌ प्रिय इन्दूं मनायुः प्रियः सुप्रावीः प्रियो अस्य सोमी ॥५॥ 
सुप्राव्यः प्राशुषालेष वीरः सुष्वेः पक्ति ऋणुते केपलेन्द्रः । 
नासुष्वेरपिनं सखा न जामिदुष्थाव्यो बहन्तेदवाचः ॥ ६ 
न रेवता पणिना सख्यमिन्द्रोषसुन्बता सुतपा: संण्णीते। 
आस्य वेदः खिदसि हन्ति नग्नं वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत ॥७॥ 

३ आज फोन यजमान इन्द्र आदि देवताओंकी, शक्षाके लिये, प्रार्थना करता है? कौन 
आवित्य, अदिति तथा उदककी प्रार्थना करता है? अश्विद्वय, इन्द्र ओर अप स्तुतिसे प्रसन्न हो 
कर, किस यजमानके अभिषुत सोमका यथेच्छ पान करते हें? 

४ जो यजमान कहते हैं कि, नेता, मनुष्योंके बन्छु एवम्‌ नेताओंके मध्यमें श्रेष्ठ नेता 
इन्द्रके लिये सोमाभिषय करेंगे, उन यज़मानोंकों दविर्भर्ता अभि सुख प्रदान करें तथा चिर कालसे 
उदित सूर्यको देख। 

५ अठप अथवा अधिफ शकप्रु उन यजमानोंकों हिसित नहीं फरें। जो यजमान इन्द्रके लिये 
सोमाभिषत॒ फरते है। इन्द्र-माता अदिति उन यज़मानोंकों अधिक खुख प्रदान फरें । शोभन यज्ञ- 
याग फरनेवाले यजमान इन्द्रके प्रिय हों । जो इन्द्रफी स्तुति-कामना करते है, थे इन्द्रके प्रिय 
हों। जा इन्दुके निकट साधुभावसे गमन करते हैं, थे इन्द्रके प्रिय हों। सोमघान्‌ यजमान इन्दू- 
के प्रिय हों। 

६ जो व्यक्ति इन्द्रके निकट गमन करता है भोर सोमामिषत करता है, उसके पाक- 
कार्यको, शीघ्र अभिनवकारी तथां बिक्रान्त इन्द्र स्वीकार करते हैं। जो यज़मान सोमाभिषय नहीं 
करता है, उसके लिये इन्दु ब्याप्त नहीं होते हैं, सख्ला नहीं होते हे ओर बन्चु भी नहीं होते 
है। जो व्यक्ति इन्द्रफे निकट गमन नहीं करता है ओर उनकी स्तुति नहीं फरता है, इन्द्र उसकी 
हिसा करते हैं। 

७ अभिषुतसतोमपाथों इन्द्र सोमामिषत्र-फर्मरहिस, धनबान, लोभी बनियोंके साथ मेंजी 


संस्थापित नहीं करते हैं | वे उनके निरर्थक घनकों उद्धरित करते हैं ओर नष्ट करते हैं । 
थे सोमामिषवकारी तथा हृ्यपाफकारी यज़्मानके असाधारण बन्धु दोते हैं। 
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| इन्द्र परेवरे मध्यमास इन्द्र यान्तोवसितास इन्द्रम्‌ । 
इन्द्र' क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्र' नरो वाजयन्तो हव्न्ते ॥ ८॥ 
२६ सूक्त 


प्रथम तीच मनन्‍्तों द्वारा वागदेवबने इच््ररूपरे आत्माकी स्तुति की हैं अथवा इन्द्रम ही आदगाकी रुति को 
है, अतपृव वामदेवके वाकयके पक्षमे 4सदेव ऋषि, इन्दू देवता अबका इन्द्के वाक्यके पद्म इन्दू ऋषि 
परमात्मा देवता । अवशिष्ट ऋचाओंक वामरेन कृषि | सुपशत्मिक परतह्म देव।॥। | किप्टुप छन्द । 
अहं मनुरभवं सूयश्माहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्रः । 
अहं कुत्समाजुनेयन्यूओ ह कविरुशना पश्यता मा ॥ १॥ 
अहँ भूमिमदत्लमार्यायाहंँ बृष्टि दाशुष मर्त्याय । 
अहमपो अनय॑ं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ 
अहं' पुरो मन्दसानो ब्यरं नव साकनन्‍नवतीः शाम्बरस्य । 
शततमं वेश्यं सवताता दिवोदासमतिथिग्ब॑यदावप्र ॥ ३॥ 
८ उत्कृष्ट तथा निकट व्यक्ति इन्त्रका आहवान फरते हें एवम्‌ मध्यम ध्यक्ति भी इन्द्रका ही 
आहूवान फरते हैं । चलनेवाले लोग इन्द्रका आहचान करते है तथा उपविष्ट लाग भी इन्द्रका 
ही आह्वान करते हैं | ग्रहयासी लोग इन्द्रका आह्वान करते है! तथा युद्ध करनेयाले भो इन्द्रका 


ही आह्वान करते हैं। अन्नकी इच्छा करनेवाले छोग भी इन्द्रका ही आहान करते दे । 


१ हम प्रजापति हैं, हम सबके प्रंरक सधिता हैं, हम ही दीघतम्ताके पुत्र मेधावी कक्षी- 
धानू ऋषि हैं, हमने ही अज्ञु नीपुत्र कुल्पकों भला भाँति अलडुलत किया था। हम ही उशना 
नाप्तक कवि है । हे मनुष्यों, हमें अच्छी तरहस्े देखों । 

२ हमने आयंकों पृथिवी दान फ्रिया था । हमने हृष्यदाता मलुपष्यक्रो शम्यकी अभिवद्धिके 


लिये वृष्टि दान किया था | हमने शब्दायमान जलका जआनयन किया था | देशखगण हमारे 
सड्डुस्पका अनुगमन करते हैं । ' 


३ हमने सोमपानसे मत्त होकर शस्वरये ६६ नगरंकों एक काझमें ही ध्वस्त किया था | 
जिस समय हम यज्षमें अतिथियोंके अभिगन्‍्ता रजषि दिवोदासका पालन कर रहे थे, उस समय 
हमने दिवोदासकों सो नगर, निवास करनेके लिये, दिये थे । 
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प्र सुषविभ्यो मरुतो विरस्तु प्र इयेनः इयेनेभ्य आशुफ्ला 
अचक्रया यत्‌ स्वधया सुपणों हव्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌॥ ४॥ 
की 
भरददि विरतो वेबिजानः पथोरुणा मनोजवा असजि । 
तूयं ययो. मधुना सोम्येनोतश्रतरों विविदे इयेनो अन्न ॥ ५॥ 
ऋजीपी इयेनो ददमानो अंशुं परावतः शकुनो सन्द्र' मदम। 
सोम॑ भरदादुहाणो देवावान्दिवों अमुष्मादुत्तरादादाय॥ ६॥ 
आदाय इयेनो अभरत्‌ सोम॑ सहस्‌' सवाँ अयुतं च साकम । 
अत्रा पुरन्धिरजहादरातीमंदे सोमस्य मूरा अमूरः ॥ण। 
“774 क/0:84--- 
बशछ फसुूक्त 
श्येन देवता। वामदेंत ऋषि | लिप्टुप छन्द | 
गर्भ नु सन्‍ननन्‍्वेधामवेदमहं देवानां जनिमानि विशवा । 
शतं मा पुर आयसीररक्षन्नध इयेनो जवसा निरदीयम्‌ ॥१॥ 
७ है मरुद्रण, श्येन पक्षी पक्षियोंके मध्यमें प्रधान हो । अन्य श्येनोंकी अपेक्षा शाध्रगामी 
श्येन प्रधान हो । जिस लिये कि, देवों द्वारा सेबित सोमरूप दृग्यको, मनुष्योंके . लिये, स्वर्ग 
लोकसे चक्ररहित रथ दुबाग, सुपर्ण छाया था । 

७५ जब भयभीत होकर श्येन पक्षों दूलोकसे सोम लाया था, तब वह विस्तीण अन्त- 
रिक्ष मागमें मतबकी तरह वेगयुक्त द्वोकर उड़ा था एवम सोममय मधघर अन्नफे खाथ धह 
शीघ्र गया था; ओर, सोम छानेके कारण सुपणने इस लोकमें यशोलाभ किया था । 

वॉके साथ होकर ऋजुगामी और प्रशसित-गमन श्येन पक्षोने दूरसें सोमको धारण करके एयम 
स्तुतियोग्य तथा मदकर सोमको, उन्नत द्यूलोकसे, ग्रहण करके द्ृढ़भावसे उसका आतयन किया था । 

७ श्येन पक्षोने सहस्न ओर अयुत खंख्यक यज्ञके साथ सोमकों ग्रहण करके , उस 


अम्नका आनयन किया था । उस सोमके लाये जानेपर बहुकम घिशिए्ट प्राज् इन्दने, सोम 
सम्बन्धों हृ्षके उत्पन्न होनेपर, मृढ शात्र भोंका बंध किया था। 





१ गसमें चिद्यमान होकर ही हम (वामदेव ) ने इन्दु आदि समस्त देवोंके जम्मकों यथा- 
क्रमसे जाना था । अर्थात्‌ परमात्माके समीपसे सब देव उत्पन्त हुए हैं | बहुतेरे लौहमय 
शरीरने हमारा पाछन किया था | अभी हम ए्येनकी तरह स्थित होकर आवरणरहित भात्माकों 
जानते हुए, शारोरसे निर्गत होते हैं । 





2 मशशिनिशिलिनिन की ५३ ७४542: मन य सटीक ऋग्वेद-संहिता | ३ अ0, ४ म०, है अध्या०, है अलुर 
.. न घा स मामप जोषं जभाराभीमास लक्षसा वीयेंण । 
ईर्मा पुरन्धिरजहादरातीरुत वाताँ अतरच्छुशुवानः ॥श॥ 
अब यच्छथ नो अस्वनीदध द्योवियद्यदिवात उछुः पुरन्धिम्‌। 
खजद्दस्मा अव ह क्षिपज्ज्यां क्शानुरस्ता सनसा भुरण्यन्‌ ॥श॥ 
ऋजिप्य ईमिन्द्रावतो न भुज्यु' इयेनो जभार बृहतो अधिष्णोः । 
अन्तः पतत पतत्रयस्य पर्णमध यामनि प्रसितस्य तह: ॥४॥ 
अध ख़ेत॑ कलशं गोभिरक्तमापिप्यानं मघवा शुक्रमन्धः । 
अध्वयु भिः प्रयतं मध्वो अग्रमिन्‍्द्रों मदाय प्रतिधत्‌ पिवध्ये 
श्रो मदाय प्रतिधत पिबध्ये ॥४॥ 


02220 2 ह 


२ उस गत हमारा पर्यात्रूपसे अपहरण नहीं किया था अर्थात्‌ गर्भमें निवास करते 
समय हमें मोह नहीं हुआ था । हमते गर्भेस्थ दुःखको तीद्ण वीये दुबारा अर्थात्‌ ज्ञानसाम- 
ध्येसे पराभूत किया था । खबके प्रेरक परमात्माने गर्मस्थित शत्रुओंका बंध किया था और 
घर्द मान होकर गर्समें कुशफारक वायुको अतिक्रान्त किया था। 

३ सोमाहरणकालमें जब श्येनने दुलोकसे अधोमुख होकर शब्द किया था, जब सोमपा- 
लोने श्येनके निकटसे सोम छोन लिया था, जब शारप्रक्षेपत्त लोमपाल कृशानुने मनोवेगसे जानेकी 
इच्छा करके घनुषकी केटिपर प्रत्याश्वा चढ़ायो थी ओर श्येनके प्रति शरक्षोपण किया था, तब 
इयेनने सोमका आनयन किया था । 

७ अश्विदुवयने जिस प्रकार सामथ्यंवान इन्द्रविशिष्ट देशसे भुज्युनामक राज़ाका आाहरण 
किया था, उसी प्रकार ऋऋजुगामी श्येनने इन्द्ररक्षित महान्‌ यू ल्लोकसे सोमका आहरण किया था । 
डस समय युद्धमें कृशातुके अस्त्रोंसे विद्ध होनेपर उस गमनशील पक्षीका एक मध्यस्थित तथा 
पतमशील पक्ष गिर पड़ा था । 

७५ इस समय विक्रमयान इन्द्र शुभ, पाज्रस्थित गब्यमिश्रित, ठतृप्तिकर, सारसमन्वित पएथम्‌: 
अध्ययु ओ द्वारा प्रद्त सोम लक्षण अन्नका भोर मधुर सोमरसका, दर्षके लिये पहले हो, पान करें । 


प्््च्श्डः 


“३ अब, ७ भ०, ६ अध्या०, ३ अनु० ] सटीक ऋग्वेव-संहिता १्ज्र 





च्ट 


श्ण सुक्त 


हमद्र भौर सोम देवता | वासदेव आषि | किप्टुप छन्द । 
ता युजा तव तत्‌ सोम सख्य इन्द्रो अपो मनवे सस््र्‌ तस्कः । 
अहन्नहिमरिणात्‌ सप्त सिन्धुनपाइणोदपिहितेव खानि ॥१॥ 
त्वा युजा नि खिदत्‌ सूर्यस्येन्द्रथ्कक्क सहसा सथ इन्द्रो । 
अधिष्णुना बृहता वर्तमान महोद्र हो अप विश्वायु धायि ॥२॥ 
अहन्निन्द्रो अदहदग्निरन्दो पुरा दस्यृन्मध्यन्दिनादभीके । 
दुर्गें दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहसा शर्वा नि बीत पश॥ 
विश्वस्मात्‌ सीमधमां इन्द्र दस्यून्विशों दासीरकणोरप्रशस्ताः । 
अबाधेथाममणतं नि शत्रु नविन्देधामपचितिं वधतन्र: ॥४॥ 
एवासत्य' मघवाना युव॑ तदिन्द्रथ सोमोव॑मइब्यं गोः । 
आदह तमपिहितान्यइना रिरिचिथुः क्षाश्रित्ततृदाना ॥५॥ 





१ है सोम, इन्द्रके साथ तुम्दारी मंत्रों होनेपर इन्द्रने तुम्हारा सहायतासे भनुष्योंके लिये 
सरणशील ज़कको प्रवाहित किया था, वृत्रफा अघ किया था, सर्पणशील जलको प्रेरित किया 
था ओर वृत्र द्वारा तिरोहित जल-द्वारको उद्धादटित किया था। 

२ है सोम, इन्द्रने तुम्हारी सहायतासे, क्षण-अरमें, प्रेरक सूर्यक्रे रथक्रे ऊपर स्थित बृहल्‌ 
अन्तरिक्षमें घर्तमान द्विचक्र रथफे एक चक्रको बलपूर्षक्च तोड़ डाला था । प्रभूत द्रोहकारी 
सूर्यके सर्षशोगामी चक़कों इन्द्रने अपह्ूत किया था। 

ह दे सोम, तुम्हारे पानसे बलवान, इन्द्रने, मध्याहकालके पहले ही, संप्राममें शत्रुओंकों मार 
'डाज्ञा था और अग्निने भो कितने शश्रुओंको जला डाला था। फिसी फार्यसे रक्षाशन्य दुर्गम स्थानसे 
जजानेवाले व्यक्तिको जेसे जोर मार डालता है, उसी तरह इन्द्ने यहु सहस््र सेनाओंका बध किया है । 

४ है इन्द्र, तुम इन दस्युओंको सकल सद॒गुणोंसे रक्षित करते हो। तुम कर्महीन मलुष्यों 
(दासों ) को गहित ( निन्दित ) बनाते हो | है इन्द्र और सोम, तुम दोनों शक्‍्ुओंकभो बाघा 
दान करो और उनका बंध करो। उन्हें मारनेके किये लोगोसे पूजा भ्रहण करो । 

५ है सोम, तुम और इन्द्रने मद्दान अश्वससृूह और गोसमूहफो दान किया था एवम 
फणियों द्वारा आच्छादित गोषुन्द और भूमिकों बल द्वारा विमुक्त किया था। है घनयुक्त इन्द्र और 
सोम, तुम दोनों शत्रुओंके हिंसक हो । तुम दोनोंने इस प्रकारसे जो कुछ किया है, वह सत्य हैं। 





हि (2 खसथीक ऋग्वेद-संध्िता [३ अ०, ४ म०, ६ अध्या०, है अलु 





५६ सूक्त 


इन्द्र देवता | वामदेव ऋषि। अिप्टुप छन्‍्द 


आ नः स्तुत उप वाजेभिरुती इन्द्र याहि हरिभिमन्द्सानः । 
तिरश्चिदयः सवना पुरुण्याह्न पेमिए णानः सत्यराधा: ॥१॥ 

आ हि प्मा याति नयश्चिकितान्‌ हयमानः सोतृमिरुष यज्ञम्‌ । 
स्वइ्वों यो अभीरुमन्यमानः सुष्वाणेमिमंदति सं ह वीरे! ॥श। 
श्रावयेदस्य कर्णा वाजयध्य जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयध्य । 
उद्बाइषाणो राधसे तुविष्मान्‌ करन्नइन्द्रः सुतीधोभयं च ॥३॥ 
अच्छायो गनन्‍्ता नाधमानमूती इत्था विप्र' हवमानं एणन्तम्‌। 
उपत्मनि दधानों धुर्यों शुन्‍्तसहसाणि शुतानि वज्ञबाहुः ॥श। 


१ हे इन्द, तुम झतुत होकर हम लोगोंको रक्षित करनेके लिये, हम लोगोंफे अन्नयुक्त 
अनेक यज्ञोमें, अश्वोके साथ, आगमन फरो । तुम मोदमान, स्वामी, स्तोत्रों दुबारा स्तूयमान 
भोर खत्यधन हो । 

२ मनुष्योंके दितकारी, सर्ववेत्ता इन्द्र सोमाभिषवकारियों दुबारा आहत होकर यज्षके जहं णसे 
आगमन करें । वे सुन्दर अश्वोंसे युक्त हैं, वे निर्मय हैं, वे सोमाभिषयकारियों बुधारा स्तुत 
होते हैं एवम वीर मस्तोंके साथ हृष्ट द्वोते हैं । 

३ है स्‍तोता, तुम इन्दुके कणद्वयमें, इन्दुको बलो फरनेके लिये और सब दिशाओंमें 
अतिशय हष्ट करनेके लिये, स्तोत्रोंको सुनाओ | सोमरससे सिक्त बलवान इन्दू हम. लोगोंफे 
घनके लिये शोभन तीर्थोंको. भयरहित कर । 


४ वज़्याहु इन्दू अपने वशीभूत सहस्मसंख्यक तथा शतसखंख्यक शीघ्रगामी अश्वोंको र्थवहन 


प्रदेशमें संस्थःपित करते हैं एवम्‌ रक्षा फरनेके लिये याचक, मेधावी आाइलादकारी और स्तवकारो 
यज्ञमानके निकट गमन फछरेते हें। 


३ आ0, ४ म०, ६ अध्याय०, ३ अनु ० ] सटीक ऋग्येद-संहिता | १७७ 


अपर टरल हर 3हचजप्ड॥ चलट. #2च0ह ७. 2४०७ हा सचत लापता 3२ ५ 


त्वोतासों मघवन्निन्द्र विप्रा वयन्ते स्थाम सूरयो एणन्तः । 
भेजानासो बृहदिविस्थ राय आकाय्यस्थ दावने पुरुक्षोः ॥५॥ 





३० रक्त 
इन्द्र देवता । नवमके उषा और $न्द्र देवता। वामदेव ऋषि | गायत्री भोर शनुष्टुप छन्‍्द 
नकिरिन्द्र वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌॥१॥ 
सत्रा ते अनु कृष्टयो विश्वा चक्रव वाबतु: | सत्रामहाँ असिश्र तः ॥२॥ 
विश्वेचनेदनाता देवास इन्द्र युयुधुः । यदहा नक्तमातिरः ॥३॥ 
यत्रोत बाधितेभ्यइ्चक्र' कुस्साय युध्यते । मुषाय इन्द्र सूयंम्‌ ॥४॥ 
यत्र देवाँ ऋघायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । त्वमिन्द्र वनू रहन्‌ ॥५॥ 


५ है धनवान इन्द्र, हम लाग तुम्हारे स्‍्तोता हैं। हम लोग तुम्हारे द्वारा रक्षित हैं, मेधावी ओर 
स्‍्तुतिकारी हैं। तुम दीमिधिशिष्ट, स्तुतियोग्य और अन्नविशिष्ट हो । धनदान-कालमें हम लोग तुम्हारा 
सम्मजन कर सकें | 

२ है वृत्रनाशक इन्द्र, लोकमें तुम्हारी अपेक्षा कोई भी उत्कृष्टतर नहीं है, तुम्हारी अपेक्षा कोई 
भी प्रशस्यतर नहीं है। हे इन्द्र, तुम जिस तरह लोकमें प्रसिद्ध हो, उस तरह कोई भी नहीं 
है। 

२ सर्वन्न व्याप्त चक्र जिस तरह शकटका अनुव्तन करता है, उस्री तरह प्रजागण तुम्हारा अनुच- 
तेन करते हैं। है इन्द्र, तुम सचमुच महान्‌ ओर गुण द्वारा प्रख्यात हो। 

३ जयाभिलाषी सब देवोंने बलरूपसे तुम्हारी सहायता प्राप्त करके, अछुरोंके साथ युद्ध किया 
था। जिस लिये कि, तुमने अहानिश शत्रुओंका थथ किया था। 

9 है इन्द्र, जिस युद्धमें तुमने युद्धधारी कुत्स एवम्‌ उसके सहायकोंके लिये सूर्यके रथचक्रको 
अपहृत किया था। 

५ हे इन्द्र, जिस युद्धमें तुमने एकाकों होफर देवोंके बाधक सकल रक्षसोंके साथ युद्ध किया था 
तथा उन दिसकोंका बध किया था 


रे 
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यत्रोत मर्त्याय कमरिणा इन्द सूर्यम्‌। प्रावः शचीभिरेतशम्‌ ॥६॥ 
किमादतासि वृत्रहन मघवन्‌ मन्युमत्तमः । अत्राहदानुमातिरः ॥»॥ 
एतदघेदुतवीयमिन्द्र चकथ पॉस्यम्‌। 
स्रियं यद॒दुहंणायुवं वधीदुहितरं दिवः ॥८॥ 
दिवश्चिद्घा दुहितरं महान्‌ महीयमानाम्‌ | उषासमिन्द्र सं पिणक्‌ ॥६॥ 
अपोषा अनसः सरत्‌ सम्पिष्टादह विभ्युषी । 
नियत सीं शिक्षथद्ध षा ॥१०॥ 
एतदस्या अनः शये सुसम्पिष्टं विपाइया । ससार सीं परावतः ॥११॥ 
उत सिन्धु' विवाल्यं वितस्थानामधिक्षमि । परिष्ठा इन्द्र मायया ॥१श॥ 
उत शुष्णस्य धुष्णुया प्र मक्षो अभि वेदनम्‌ । 
पुरो यद्रय सम्पिणक्‌ ।१३॥ 











६ है इन्द्र, जिस संत्राममं तुमने एतश ऋषिके लिये सूर्यकी हिंसा की थी, उस समय युद्धकर्म 
द्वारा तुमन एतशकी रक्षा की थी | 

७ है आवरक अन्धकारके हननफर्ता धनवान इन्द्र, उसके बाद क्‍या तुम अत्यन्त फ्रोधवान हुए थे ? 
इस अन्तरिक्षम ओर दिवसमें तुमने दानुपुत्र वृत्रका बध किया था | 

८ है इन्द्र, तुमने बलको इस प्रकारसे सामथ्ययुक्त किया था। तुमने हननाभिलाषिणी तथा 
चयू छोकफी दुहिता उषाका बध किया । 

६ है महान इन्द्र, तुमने यू लोफकी दुहिता तथा पूजनीया उषाको सम्पिष्ठ किया था। 

१० अभीएवर्षों इन्द्रने जब उषाके शकटकों भञ्न किया था, तब उषा भोत होकरके इन्द्र द्वारा भम्न 
शक्तटफे ऊपरसे अवतीर्ण हुई थी | 

११ इन्द्र द्वारा विचूणित उषा देवीका शकट विपाशा नदोंके तीरपर गिर पड़ा। शकटके 2० 
जञानेपर उपादेवी दूर देशमें अपसत हो गयीं । है 
दा १२ है इन्द्र, तुमने सम्पूणजलछा तथा तिष्ठमाना नदीको पृथ्वोके ऊपर, वुद्धिबलसे, सर्वत्र संस्थापित 

॥था। 


१६ है इन्द्र, तुम वषेणकारी हो। जिस समय तुमने शुष्णके नगरोंको सम्पिष्ट किया था, उस 
समय तुमने उसके घनको लूटा था। 
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उत दास कोलितरं बृहतः पर्वतादधि | अवाहन्निन्द्र शाम्बरम्‌ ॥१४॥ 
उत दासस्य वचिनः सहस्नाणि शतावधीः । अधि पश्च प्रधी रित्र ॥१५॥ 
उत त्यं पृत्रमग्र वः परावृत्त शतक्रतुः। उक्थेष्विन्द्र आभजत्‌ ॥१६॥ 
४ उत वा तुवशायदू अस्तातारा शचीपतिः । इन्द्रो विद्ां अपारयत्‌ ॥१७॥ 
उत त्या सद्य आया सरयोरिन्द्र पारतः । अर्णाचित्ररथावधीः ॥ १८ ॥ 
अनु दवा जहिता नयो>न्धं श्रोणं च बृत्रहन्‌ । न तत्त सुम्नमष्टवे ॥१६॥ 
शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दाशुषे ॥२०॥ 
अस्वापयदृभीतये सहस्रा त्रिशतं हथेः | दासानामिन्द्रो मायया ॥२१॥ 
सघेदुतासि क्षत्रहन्त्समान इन्द्र गोपतिः । 
यस्‍्ता विद्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 


१७ है इन्द्र, तुमने कुल्तिरके पुत्र दास शम्बरको, बृहत्‌ पथ्तके ऊपर निम्न मुख करके मारा था। 

१५ हे इन्द्र, चक्रके चतुदिक्‌ स्थित शहु ( हिंसक ) की तरह बचि नामक दासके चतुदिक्‌ स्थित 
पश्चतात-सख्यक ओर सहस्र-संख्यक अनुचरोंकों तुमने विशेष रूपसे मारा था। 

१६ शतकर्मा इन्द्रने अग्नु के पुत्र परावत्तकों स्तोत्र-सागी किया था। 

/ 9 ययातिके शापसे अनभिषिक्त प्रसिद्ध राजा यदु ओर तुर्वशकों शचरीपति विद्वान इन्द्ने 
अभिषेक-योग्य बनाया था। 

१८ हे इन्द्र, तुमने तत्क्षण सरयू नदीके पाग्में ग्हनेवाले आयत्वाभिमानी अ्ण और चित्ररथ 
नामक राजाका बच किया था। 

१६ हे वृत्रहन्ता, तुमने बन्धुओं द्वारा त्यक्त अन्ध ओर पड़ को अनुनीत किया था अधांत्‌ 
उनके अन्धत्व और पहुत्वकों विनष्ट किया था। तुम्हारे द्वारा प्रद्स खुखको अतिक्रमण करनेमें 
कोई भी समर्थ नहीं हो सकता है। 

२० इन्द्रने हन्यदाता यजमान विधोदासकों, शम्बरके पाषाणनिर्मित शतसंख्यक नगर दिये। 

२९ इन्द्रने दभीत्तिक लिये अपनी शक्तिसे त्रिशत्‌-सहस्म-संख्यक राक्षसोंकों हनन-साधन आयु- 
धोंके द्वारा सुला दिया था। 

+२ हे इन्द्र, तुमने इन समस्त शजत्रुओंकों प्रच्युत किया है। हैं शन्रुओंके हिंसक इन्द्र, तुम 
गोक के पालक हो । तुम सम्पूर्ण यजमानोंके लिये समान रूपसे प्रख्याश हो । 
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उत नून॑ यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पोस्यम्र । 
अद्या नकिष्टदामिनत्‌ ॥२३॥ 
वा वास त आहरे देवो ददात्वयमा । 


वा पूषा वाम॑ं भगो वास देवः करूलती ॥२४॥ 
॥॥॥॥ 


३१ सूक्त 
इन्द्र देवता | वामदेव झषि | गायत्री छन्द | ह 
कयानश्चित्र आ भुवदूती सदाव्रधः सखा। कया शचिष्ठया इता ॥११ 
कर्त्वा सत्यो सदानां मंहिष्टो मत्सदन्‍्धसः । दृहाचिदारुजेवसु ॥२॥ 
अभीषुणः सखीनामविता जरिति णाम्‌। शत भवास्यृतिभिः ॥३॥ 
अभोन आ वबृत्व्व चक्र न वृत्तमवतः । नियुद्धिर्वषणीनाम ॥४॥ 
प्रवता हि क्रतूनामाहा पदेव गच्छसि । अभक्षि सूर्ये सचा ॥५॥ 


२३ हैं इन्द्र, जिस लिये तुमने अपने बलकों सामथ्योपेत किया है; उसो लिये आज भी कोई 
व्यक्ति उसकी हिला नहीं कर सकता है | 

२७ है शब्रुधिनाशक इन्द्र, अयमादेध तुम्हें वह मनोहर घन दान करें, दनन्‍्तहीन पूषा वद्द मनोहर 
घन दांन करें और भग वह मनोहर घन दान करें । 

१ खवेदा बद्ध मान, पूजनीय ओर मित्रभूत इन्द्र किस तर्पण द्वारा हमारे अभिभुख आगमन करेंगे ? 
किस प्रशायुक्त श्रंष्ठ कर्म द्वारा हम लोगोंके अभिमुख आगमन करेंगे। 

२ हे इन्द्र, पूजनीय, सत्यभूत और हषेकर सोमरलोंके मध्यमें कौन सोमरस शत्रुओंके धनकों 
घिनष्ट करनेके लिये तुम्हें हृष्ट करेगा? 

३ हे इन्द्र, तुम सखा-स्वरूप स्तोताओंके रक्षक हों। तुम बहुत प्रकारकी रक्षा साथ हमारे 
अभिमुख आगमन करो । 

४ है इन्द्र, हम छोग तम्हारे उपगन्ता है। तुम हम मलुष्योंकी स्तुतिसे प्रसन्‍न होफर हमारे 
निकट वृत्ताफार चक्रकी तरह प्रत्यागत होओ। 


... * है इन्हू, तुम यश्ञके प्रवण-प्रदेशमें अपने स्थानकों जानकर आगमन करते हो | है इन्द्र, हम 
सूर्यक साथ तुम्हारा सम्मजन करते हैं । 
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स॑ यत्त इन्द्रमन्‍्यवः स॑ चक्राणि दधन्विरे । अथ ते अध सूरें ॥६॥ 
उत समा हि त्वामाहुरिन्मघवानं शचीपते। दातारमविदीधयुम्‌ ॥७॥ 
उत समा सद्य इत्‌ परि शशमानाय सुन्वते । पुरूचिन्मंहसे वसु ॥८॥ 
नहि ष्मा ते शतं चन राधो बरन्‍्त आमुरः । न च्योलानि करिष्यतः ॥६॥ 
अंस्मां अवन्तु ते शतमस्मान्स्सहखमूतयः । 
अस्मान्विस्वा अभिष्टयः ॥१०॥ 
अस्मां इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये । महो राये दिवित्मते ॥११॥ 
अस्मां अविड़िढ विश्वहेन्द्र राया परीणसा। 
अस्मान्विशवामिरुतिभिः ॥१२॥ 
अस्मभ्यं ताँ अपादृधि ब्रजाँ अस्तेव गोमतः । 
नवाभिरिन्द्रोतिभिः ॥११॥ 


६ हे इन्द्र, तुम्हारे लिये सम्पादित स्तुति ओर कम जब हम लोगोंके द्वारा अनुमन्यमान होते 
हैं, तब थे पहले तुम्हारे होते हैं ओर उसके बाद सूर्यके होते हैं । 

७ है कमेपालक इन्ह, तुम्हें लोग धनवान, म्तोताओंके अभीष्ठप्रद ओर दीघिमान्‌ कहते है । 

< है इन्द्र, तुम क्षणभरमें ही स्‍्तुतिकारी लथा सोमाभिषत्रकारी यज़मानकों बहुत घन प्रदान 
करते हो। 

६ है इन्न्द्र, बाधक राक्षस आदि तुम्हारे शतपरिमित धनका निवारण नहीं कर सकते हैं । 
शत्रुओंकी हिला करनेवाले तुम्हारे बलका निवारण, थे नहीं कर सकते हैं । 

१० है इन्द्र, तुम्हारी शतसंखज्यक रक्षा हम लोगोंकी रक्षा करे। तुम्हारो लहसर्रखंख्यक रक्षा 
हम लोगोंकी रक्षा करे। तुम्हारा समस्त अभिगमन हम लोंगोंकी रक्षा करे। 

११ है इन्द्र, इस यशमें तुम हम यज़मानोंकों सखा, अविनाशा तथा दीघियुक्त घनका भागी 
बनाओ । 

१२ हे इन्द्र, तुम प्रेतिदिन हम लोगोंकी, महान्‌ धन द्वारा, रक्षा करो और समस्त रक्षा द्वारा 
रक्षा करो। 

१३ हे इन्द्र, तुम शूरकी तरह, नूतन रक्षा द्वारा, हम लोगोंके लिये गोविशिष्ट गोश्ज 
( गोओोंके निवासस्थान ) का उद्धार करो। 
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अस्माक॑ धुष्णुया रथो थू,मां इन्द्रानपच्युतः । गब्युरइबयुरीयते ॥१४॥ 
अस्माकमुत्तमं क्धि श्रवों देवेषु सूथ। वर्षिष्टन्थामिवोपरि ॥१५॥ 
- ->अफआए ३५६७--- 


न कप 
नर 
३३ फूक्त 
इन्द्र देवता | वामदेव झपि | गायत्री छन्द | 


आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमद्ध सागहि । महान्महीमिरूतिभिः ॥१॥ 
भूमिश्चिद्घासि तृतुजिश चित्र चित्रिणीष्वा । चित्र कृषणोष्यूतये ॥२॥ 
दक्न॑ भिश्चिच्छशीयांसं हंसि ब्राधन्तमोजसा । 
सखिभियें ते सचा ॥३॥ 
वयमिन्द्र ले सचा वयन्तवाभि नोनुमः । अस्मां अस्माँ इदुदव ॥४॥ 
स नश्चितामिरद्विवो उनवद्याभिरुतिभिः । अनाधुष्टाभिरागहि ॥५॥ 


१४ हे इन्द्र, हम छोगोंका शन्रुधर्षक, दीसिमान, विनाशरहित, गोयुक्त और अश्वयुक्त रथ सर्वत्र 
गमन कर | उस र्थक साथ हम छोगोंकी रघ्ला करो। 
१५ है सबके प्रेरक आदित्य, तुमने जिस प्रका/से सेचन-समर्थ थ छोकको ऊपरमें स्थापित किया 
है, उसी प्रकारसे देवाोके मध्यमें हम छोगोके यशको उत्त्क्ृष्ट करो। 


३ है शत्रुहिसक इन्द्र, तुम शीघ्र ही हम लछोगोंके निकट आगमन करो। नुम महान हो | महान 
रक्षाकें साथ तुम हमारें निकट आगमन करो | 

२ है पूजनीय इन्द्र, तुम श्रमणशील और हम लोगोंके अभीष्ट-दाता हो | चित्रकर्मयुक्त प्रजाको- 
तुम रक्षाके लिये, घन दान करते हो । 

३ हे इन्द्र, जो यज़मान तुम्हारे साथ सड्भत होते हैं, उन थोड़ेसे भी यजमानोंके साथ तुम 
उत्प्लयमान तथा चद्ध मान शत्रुओंकी अपने बलसे विनष्ट करते हो । 

४ है इन्द्र, हम यजमान तुमसे सड्त हुए हैं | हम अधिक परिमाणमें तुम्हारी स्तुति करते हैं। 
तुम हम सबकी विशेष रूपसे रक्षा करो । 

५ हे धजूधर, (तुम मनोहर, अनिन्दित ओर शत्रुओंके द्वारा अप्रहर्षित अर्थात्‌ अनाक्रयमणों 
रक्षाओंके साथ हमारे निघट आगमन करो | 
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भूयामोषु त्वावतः सखाय इन्द्र गोमतः । युज़ों वाजाय घृष्वये ॥६॥ 
त्व॑ हां क ईशिष इन्द्र वाजस्यथ गोमतः । सनो यन्धि महीमिषम्‌ ॥७॥ 
न त्वा वरन्ते अन्यथा यदित्सिसि स्तुतों मघम्‌ । 
स्तोतृभ्य इन्द्र गिवेण: ॥८॥ 
अभि त्वा गोतमा गिरानूषत प्रदावने । 
इन्द्र वाजाय प्रष्वये ॥६॥ 
प्र ते वोचाम वीयां या मन्दसान आरुज: , 
पुरोदासीरभीत्य ॥१०॥ 
ता ते शणन्ति वेधलो यानि चकथथ पॉंस्या। 
सुतेष्विन्द्र गिवणः ॥११॥ 
अवीबृधन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्‍्तोमवाहस: । 
एप था वीरवययशः ॥११॥ 





६ हे इन्द्र, हम तुम्हारे सद्श गोयुक्त देवताके सखा हैं । प्रभूत अन्नके लिये तुम्हारे साथ 
संयुक्त होते हैं । 

७ है इन्द्र, जिस कारण तुम ही एक गोयुक्त अन्नके स्वामी हो; इसलिये तुम हमे प्रभूत 
अन्न दान करों । 

८ है स्ततियोग्य इन्द्र, जब तुम स्तुत होकर स्तोताओंकों धन दान करनेकी इच्छा करते 
हो, तब कोई भी उसे अन्यथा नहीं कर खकता है । 

६ है इन्द्र, तुम्हें लक्ष्य करके गोतम नामवाले ऋषि घन ओर प्रभूत अन्नके लिये, स्तुति 
वाक्य द्वारा, तुम्हारी स्तुति फरने हैं । 

१० है इन्द्र, सोमपानसे हुए होकरके तुम क्षेपक असुरोंके सम्पूण नगरोंमें अभिगमन 
करके उन्हें भजन कर देते हो । है इन्द्र, हम सस्‍्तोता तुम्हारे उलो घीयेका कीतेन करते हैं । 

११ हे इन्द्र, तुम स्तुतियोग्य हो। तुमने जिन बलोंको प्रदर्शित किया है, है इन्द्र, प्राश्षणण 
सोमाभिषय होनेपर तुम्हारे उन्हीं बलका संकोतेन करते है। 

१२ है इन्द्र, स्तोत्रवाहक गोतमगण तुम्हें स्तोत्र द्वारा वद्धित फरते हैं । तुम इन्हे पुत्र 
पौत्रयुक्त अन्त दान करो । 


१८४ सटीक ऋग्वेद-संहिता [३ अ०, ४ म०, ६ अध्याय०, रे अनु० 





यच्चिद्धि शब्वतामसीन्द्र साधरणस्त्वम्‌ । तं त्वा वय॑ं हवामहे ॥१शा 
अर्वाचीनो वसो भवास्मे सु मत्स्वान्धसः। सोमानामिन्द्र सोमपाः ॥१४॥ 
अस्माक॑ त्वा मतीनामा स्तोम इन्द्र यच्छतु । अवांगा वतंया हरी ॥१५॥ 
पुरोलाशं च नो घसो जोषयासे गिररचनः । बधूयुरिव योषणाम््‌ ॥१६॥ 
सहस्र' व्यतीनां युक्तानामिन्द्रमीमहे । शत सोमस्य खायेः ॥१७॥ 
सहस्ना ते शता वयं गवामा च्यावयामसि। अस्मत्रा राध एतु ते ॥१८॥ 
दश ते कलशानां हिरण्यानामधीमहि । भूरिदा असि बृत्रहन्‌ ॥१६॥ 
भूरिदा भूरि देहि नो मा दश्न॑ भूयों भर। भरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥२०॥ 
भूरिदा छासि श्रुतः पुरुत्रा श्र वृत्रहन्‌। आ नो भजस्व राधसि ॥२१॥ 


१३ है इन्द्र. यद्यपि तुम सब यज़मानोंके साधारण देवत। हो; तथापि हम स्तोता तुम्हारा 
आहान करते हैं । 

१७ है निवासप्रद इन्द्र, तुम हम यज़मानोंके अभिमुख आगमन करो । है सोमपा, तुम 
सोमरूप अन्न द्वारा दृष्ट होओो । 

१६ है इन्द्र, हम तुम्हारे स्तोता हैं । हमारा स्तोत्र तुम्हें हमारे निकट ले आधे । तम 
अध्वद्यकों हमारे अभिमुख परियतित करो । हैं 

१६ है इन्द्र, तुम हमारे पुरोडाश रू। अन्नकां भक्षण करो । स्त्रीकामी पुरुष जेसे ख्त्रियोंके 
वचनकी सेवा करता है, उसी तरह तुम हमारे स्तुतिवाक्यका सेवन करो । 

१७ हम स्तोता इन्द्रके निकट शिक्षित, शीघ्रगामी, सहस्मसंख्यक अश्वोकी याचना करते 
हैं. एवम्‌ शतसंख्यक सोम-कलशकी याचना करते हैं अर्थात्‌ अपरिमित कलशवाले यज्ञकी यायना 
करते हें । 

१८ है. इन्द्र, हम तुम्हारी शतसंख्यक ओर सहस्नसंख्यक गौओंकों अपने अभिमुख करते 
हैं । हम लोगोंका धन तुम्हारे निकटसे आये । 

१६ हे इन्द्र, हम तुम्हारे समीपसे द्श कुम्म-परिम्रित सुवर्ण घारण करते हे । हे शत्र -हिलक बन्त, 
तुम सहस्प्रद होते हो । 

२० है इन्द्र, तुम बहुप्रद हो। तुम हम लोगोंको बहुत घन दान करो | अल्प घन मत दो। 
तुम बहुत घन हम लोगोंके लिये लाओ; क्योंकि तुम हम लोगोंको प्रभूत धन देनेकी इच्छा करते हो । 


२१ हे कृत्रदिसक विश्वान्त इन्द्र, तुम बहुप्रद रूपसे बहुतेरे यजमानोंके निकट विख्यात हो । तुम 
हम लोगोंकों धनफा भागी करो। 


३ अ०, ४ म०, ६ अध्या०, ३ अनु० ] सटीक ऋग्वैद-संहिता श्टष 





प्र ते बश्न, विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌। 
माभ्यां गा अनु शिवनथः ॥श्श। 
कनीनकेव विद्रधे नवे द्रपदे अभंके । 
बन्नू, यामेषु शोसेते ॥२श॥ 

अरं म उस्रयाग्णेडरमनुखयाम्णे । 

बश्नू, यामेष्वस्रिधा ॥२४॥ 








२२ हे प्राज्ञ इन्द्र, हम तुम्हारे पिडुलबर्ण अश्वद्यकी प्रशंसा करते हैं । है गोप्रद, 


तुम स्तोताओंका विनाश नहीं फरते हो | तुम इस अभ्वद्यय द्वारा हमारी गौओंकों विनष्ट नहीं 
करना | 


२३ हे इन्द्र, दृढ़, नव ओर क्षद्र दुमाख्य स्थानमें स्थित कमनीय शाल-भज्ञिफा-ठय ( पुत्तलिका ) 
की तरह ' तुम्हारे पिडुलवर्ण दोनों घोड़े यज्ञमें शोमा पाते हैं । 
, - २७ हे इन्द्र, हम जब वृषभयुक्त रथ द्वारा गमन करें अथवा जब पद द्वारा गमन करें, तब तुम्हारा 
अहिसक तथा पिड्ुलवर्ण अश्वद्य हमारा पर्याप्तकारी हो । 


फष्ट अध्याय सामाष्त 


३९ ९ की और ०. 


सप्तम अध्याय 
रैडे सुक्त 


2 अनुवाक । ऋधुगण देवता । वामदेर ऋषि | श्रिष्ट्प छन्द | 


प्र ऋभुम्यों दृतसिव वाचमिष्य उपस्तिरे इवेतरीन्धेनुमीले । 

ये वातजूतास्तर्रणभिरेवे: परि दां सद्यो अपसो बमूवुः ॥१॥ 
यदारमक्रन्‍्तृभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभिः । 

आदि वानामुप सख्यमायन्धीरासः पुष्टिमवहन्मनाये ॥२॥ 

पुनर्ये चक्र: पितरा युवाना सना यूपेव जरणा शयाना। 

ते वाजो विभ्यां ऋभुरिन्‍्दृवन्तो मधुप्सरसो नोअन्तु यज्ञम््‌ ॥१॥ 
यत्‌ संवत्ससभवों गामरक्षन्यत्‌ संवत्सम्रभवों मा अपिंशन। 
यत्‌ संवत्समभरन्भासो अस्यास्तामिः शमोमिरम्तलखमाशु: ॥४॥ 





जलन 


१ हम यज़मान ऋभुओंक निकट, दूतको तरह, स्तुतिबाक्य प्रेरित करते 8 । हम उनके निकट 
सोम-उपश्तरणके लिये पयायुक्त ब्रेनुकी याचजा करते है। ऋभुगण वायुके समान गमनवाले हूँ । वे 
जगत्‌के उपकार-जनक करमंका करनवाले हे । ये वेगसे जानवाले धांड़ों द्वारा अन्तरिक्षका क्षणमात्रमें 
परिव्याप्त करते हैं । 











२ जब ऋभुओने माता-पिताकों परिचर्था छवारा युवा किया था एवम्‌ चमस-निर्माणादि अन्य 
कार्य करके वे अलक्षत हुए थ, तब इन्द्रादि देवोंक साथ उन्होंने उसी समय सख्य छाभ किया था । 
धीर ऋभुगण प्रकृप्ट मनस्वी हैं | वे यज्मानोंके लिये पुष्टि घारण करते है। 

३ ऋशभुओंने यूपकाप्ठकोी तरह जोण ओर शयनशील माता-पिताकी नित्य तरुण किया था। 
बाज, विभ्रु और ऋमभु इन्‍्ठके साथ सोस पान करके हम लोंगोंके यज्ञकों रक्षा करें। 

४ ऋभुभोंने संवत्सर-पयन्‍्त सतक गॉौका पालन किया था । ऋभुओंने उस गोके मौसकों संवत्सर- 
पयन्त अवयवयुक्त किया था एवम्‌ संघत्सर पय॑न्‍्त डसके शरारके सोन्दर्यकी रक्षा की थी। इन सकल 
कार्यों दर! उन्होंने देवत्व प्राप्त किया था। 


३ अ०, ४ म*, ७ अध्या०, 9 अनु० ] सटीक ऋग्वेद-संहिता १८७ 





ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयान्त्रीन्‌ कृणवामेत्याह । 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्‌ पनयद्गचों वः ॥५॥ 
सत्यमूचुनर ए्वाहि चक्र रनु स्वधाम्रभवों जम्मुरेताम्‌। 
विश्राजमानाँ श्रमसाँ अहेवावेनस्रष्टा चतुरों दटदइवान ॥६॥ 
द्वादश द्य न्‍्यदगोह्मस्यातिथ्ये रणनन्‍्तृभवः ससन्‍्तः। 
सुक्षेत्राकृण्वन्ननयन्त सिधून्धन्वातिष्ठन्नोषधीनिम्नसापः ॥9॥ 
रथं ये चक्र: सुबृतं नरेष्ठां ये धेनु'! विश्वजुवं विश्वरुपाम । 

से आतक्षन्त्वभवों रयिं नः स्वपसः सुहस्ताः ॥८॥ 

अपोझ षामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीध्याना: । 

वाजी देवानामभवत्‌ सुकमेंन्दस्य ऋभुशक्षा वरुणस्य विभ्वा ॥६॥ 


जलन 2 


५ ज्येष्ठ ऋभुने कहा. “एक चमसको दो करंगे।” उसके अवरज विभुने कहा, “तीन करेंगे।” 
उसके फनिष्ठ वाजने फहा, “चार प्रकाउसे फरेंगे।” है ऋभुओ, तुम्हारे गुरु त्वष्टाने इस चतुष्करण- 
रूप तुम्हारे बचनकों अद्जीकार किया था । 

६ मनुष्य-रूप ऋभुओने सत्य कहा था; क्‍योंकि उन्होंने जेसा कहा, बैसा किया था। इसके 
अनन्तर ये ऋभुगण तृतीय सवनगत स्वघाके भागी हुए थे। दिवसकी तरह दीपिमान्‌ चार चमसोंको 
देखकर त्वष्टानें उसकी कामना की थी-डसे अड्भीकार किया था। 

७ अगोपनीय सूरयेके गृहमें जब ८:भुगण आरदद्रांसे छेकर वृष्टिकारक बारह नक्षत्रोतक अतिथिरुपसे 
[ सत्कृत होकर | खुखपूवेक नियास करते हैं, तब वे वृष्टि द्वारा खेतोंकों शस्य-सम्पन्न करते और 
नदियोंका प्रेरित करते हैं। जलविद्दीन स्थानमें ओषधियाँ उत्पन्न होती हैं; और, नीचेंकी तरफ जल 
जमा होता है। # 

८ है ऋभुओ, जिन्होंने सुचक्क ओर चक्रविशिष्ट रथका निर्माण किया "था, जिन्होंने विश्वकी 
प्रेरयित्री ओर बहुरूपा घेनुको उत्पन्न किया था, वे खुकर्मा, सुन्दर, अन्नयुक्त और सखुहस्त ऋभु हम 
लोगोंके धनका निष्पादन करें। 

६ इन्द्र आदि देवोंने वरप्रदान-रूष कम द्वारा एवस प्रसन्‍न अन्तःफरण द्वारा देदीप्यमान होकर 
इन ऋभुओंके अश्व, रथ आदि निर्माण रूप कमको स्वीकार किया था | श/भन व्यापारवाले कनिष्ठ वाज 
सब देवोंके सम्बन्धी हुए, ज्येष्ठ ऋभु इन्द्रके सम्बन्धी हुए और मध्यम पिभु वरुणके साबन्धी हुए। 


इस कलाम सूयरश्मिरूपसे ऋभुओंफो स्तुति की गयी है।-- सायण । 
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ये हरी मेधयोक्था मदन्त इन्द्राय चक्र्‌ः सुयुजा ये अद्वा । 

ते रायस्पोष॑ द्रविणान्यस्मे धत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम ॥१०। 

इदाहनः पीतिमुत वो मदन्धुन ऋते श्रान्तस्थ सख्याय देवाः । 

ते नूनमस्मे ऋभवों वसूनि तृतीये अस्मिन्तसवने दधात ॥११॥ 
की पक 


३४ सुक्त 
आऋभुगण देवता। वामदेव कृषि | जिष्टुप छन्द | 
ऋशभुविभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेमं यज्ञ रल्धेयोप यात | 
इंदाहि वो घिषणा देव्यहनामधात्‌ पीति सम्मदा अग्मता व: ॥१॥ 
विदानासो जन्मनो वाजरत्ना उत ऋतुभिऋ भवो मादयध्वम । 
सं वो मदा अग्मत सं पुर्रन्धिः सुवीरामस्मे रसिमेस्यध्वम्त ॥२॥ 


तब.--+नलननान तप जा +++ ०5 





१७ है ऋभुओ, जिन्होंने अश्वद्वयको प्रश्ञा तथा स्तुति द्वारा हृए्ट किया थां, जिन्होंने डल अश्व- 
दयको इन्द्रके लिये खुयोजमान किया था, वहो ऋभुगण हम लोगोंको, मडुलाकांक्षी मित्रकी तरह, 
घन, पुष्टि, गो आदि घन तथा सुख दान करें। 

११ चमस आदि निर्माणके अनन्तर तृतीय सबनमें देवोंने तुम लोगोंकों सामपान तथा तदुत्पन्न 
हथे प्रदान किया था। तपोयुक्त व्यक्तिकों छोड़कर दूसरेके सखा देवगण नहीं होते हैं। है ऋभुओ, इस 
तृतीय सघनमें तुम निश्चय ही हम लोगोंको धन दान करो। 





९ है ऋभु, विभु, बाज ओर इन्द्र, रल दान फरनेके लिये तुम लोग हमोरे इस यज्षमें आओ; 
क्योंकि अभी दिनमें बाफ्देवी तुम छागोंकों सामाभिषव-सम्बन्धी प्रीति दान फरती है । इसलिये 
सोमजनित हु तुम लछोगोंके साथ सदड्भत हो। 


२ हे अन्न द्वारा शोभभान ऋभुगण, पहले तुम लोगोंका जन्म मनुष्योमें हुआ था, अब देवत्व- 
प्राप्तिको जान करके तुम लोग देवके साथ हुए होओ। दर्षकर सोम और ध्तुति तुम लछोगोंके लिये 
एकत्र हुए है । तुम लोग हमारे लिये पुत्र-पोत्र-चिशिष्ठ धन प्रेरित करो। 
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अय॑ वो यज्ञ ऋभवो5कारि यमा मनुष्वत्‌ प्रदिवों दधिध्वे । 

प्र वोच्छा जुजुषा णासो अस्थुरभूत विश्वे अप्नियोत वाजाः ॥३॥ 
अभूदु वो विधते रल्धेयमिदा नरो दाशुषे मरत्याय । 

पिवत वाजा ऋभवों दे वो माह तृतीयं सवन॑ मदाय ॥४॥ 

आ वाजा यातोप न ऋभुक्षा महो नरो द्रविणसो णणानाः । 

आ व: पीतयोभिपित्वे अहनामिमा अरुत॑ नवस्व इव गमन्‌ ॥५॥ 
झा नपातः शवसों यातनोपेमं यज्ञ नमसा हयमानाः । 

सजोषसः सूरया यस्य च सथ मध्वः पात रल्नधा इन्द्रवन्तः ॥६॥ 
सजोषा इन्द्र वरुणेन सोम सजोषाः पाहि गिवेशों मरुद्धिः । 
अग्रेपा भिऋ्रतुपासिः सजोषा ग्नास्पल्लीभी रलधामिः सजोषा: ॥७॥ 


३ है ऋभुओं, तुम छोगोंके लिये यह यज्ञ किया गया है। मनुष्यकी तरह दीपिशाली होकर 
तुम छोंग इसे घारण करो। सेबमान सोम तुम लोगोंके निकट रहता है। हे वाजगण, तुम लोग ही 
प्रथम उपास्य हो । 

४ है नेतृगण, तम्हारे अनुप्रहसे अभी इस तृतीय सवनमें दानयोग्य रल परिचर्याकारी, हज्यदतता 
यजमानके लिये दो | हे चाजगण. है. ऋभुगण, तुम लोग पान करो। तृतोय सवनमें दृषके लिये प्रभूत 
सोम हम तुम लोगांके लिये दान करते हैं। 

५ ह बाज्ञो, है ऋभुक्षाओ, तुम लोग नेता हा। महान घनको स्तुति करते हुए तुम लोग हमारे 
निकट आगमन करों। दिवसकी समाप्तिमें अर्थात्‌ तृतीय सवनमें जंसे नवप्रसवा गोएँ गशृहके प्रति 
आगमन करती हैं, उसी तरह यह खोम-रसका पान तुम लोगोंके निकट आगमन करता है | 

है हे बलपुत्रो या बलवानो, स्तोत्र द्वारा आहत होकर तुम लोग इस यशमें आगमन करो । तुम 
लोग इन्द्रके साथ प्रीत होते हो ओर मेधावी हां; क्‍योंकि तुम छोग इन्द्रके सम्बन्धी हो। तुम 
लोग इन्द्रके साथ रत्न दान करते हुए मधुर सोमरसका पान करो | 

७ है इन्द्र, तुम राज्यभिमानी वरुणदेवके साथ समान-प्रीतियुक्त होकर सोम पान करो। है 
स्तुतियोग्य इन्द्र, तुम मर्तोंके साथ सज्ञत होकर सोमपान करो । प्रथम पानकारी ऋतुओंके साथ, 
देवपलियोंके साथ ओर रज्ञ देनेवाले ऋतुओंके साथ सोम पान करो। 
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सजोषत्त आदित्येमादयध्यं सजोषस ऋभवः पवतेमिः 
सजोषसो देव्येना सवित्रां सजोषसः सिन्धुभी रत्नधेमिः ॥८॥ 
ये अश्विना ये पितरा य ऊती धेनुं ततक्षुऋमभवो ये शश्वा । 
ये अंसला य ऋधग्रोदसी ये विभ्वों नरः स्वपत्यानि चक्र: ॥६॥ 
ये गोमन्तं वाजवन्तं सुत्रीरं रयि धत्थ वसुमन्तं पुरुच्ुम । 

ते अग्रेप! ऋभवों मन्दसाना श्रस्मे घत्त ये च राति शणन्ति ॥१०॥ 
नापाभूत न वो5तीतृषामानिःशस्ता ऋभवों यज्ञे अस्मिन्‌ । 
समिन्द्रेण मदथ से मरुहछिः संराजभी रत्नधेयाय देवाः ॥११॥ 


८ है ऋभुओ, आदित्योंके साथ सड्डत होकर तुम द्ृष्ट होओ, पर्वमें अर्चमान देवविशेषके 
साथ सड़त होकर तुम दृष्ट होओो, देवोंफे हितकर सविता देवके साथ सद्गत होफर हृष्ट होओ 
और रज्नदाता नद्यभिमानी देवोंके साथ सड्भुत होकर हृष्ट द्वोओ । 

६ है ऋभुओ, जिन्होंने अश्वि्ययको रथनिर्माणादि कार्य द्वारा प्रीत किया था, जिन्होंने जीर्ण 
पिता-मालाकों युवा किया था, जिन्होंने घेनु और अभ्वका निर्माण किया था, जिन्होंने देबोंके लिये 
अंसत्ना कवच निर्माण किया था, जिन्होंने द्यावापृथिचीकों पृथक्‌ किया था, जो व्याप्त एवम नेता 
है" और जिन्होंने सुन्दर अपत्य-प्राप्ति-लाधन रूप काये किया था, थे प्रथम पानकारो हैं । 

१० है ऋभुओ, जो गाविशिष्ट, अम्नविशिष्ट, पुत्रपोत्रदिविशिष्ट निवासयोग्य ग्रह आदि घनों 
से युक्त तथा बहुत अन्नवाले धनकों धारण करते हैं एवम्‌ जो धनको प्रशंसा करते हैं, वह प्रथम 
पानकारी ऋभुगण हृष्ट होकर हम लोगोंको धन दान फर। 

११ है ऋभुओ, तुम लोग चले नहीं जाना। हम तुमलोगोंको अत्यन्त तृषित नहीं करेंगे | 
है देवो ( ऋभुओ ), तुम छोग अनिन्दित होफर रमणीय घन दान फरनेके लिये इस यद्ञमें इन्द्रके 
साथ इृष्ट होओ, मरुतोंके साथ दृष्ट होओ ओर अन्यान्य दीप्िमान्‌ देवोंके साथ हष्ड होओ 
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३५ सुत्त 
ऋभुगण देवता । वामदेव ऋषि । त्रिष्ुप छन्द। 
इहोप यात शवप्तो नपातः सोधन्वना ऋभवों माप भूत्त । 
अस्मिन्‌ हि वः सवने रत्तघेयं गमन्लिन्द्रमनुवों मदासः ॥१॥ 
आगन्नृभूणामिह रत्नधेयममूत्‌ सोमस्य सुषुतस्य पीति: । 
सुक्ृत्यया यत्‌ स्वपस्यया थे एक विचक्र चमस॑ चतुर्धा ॥२॥ 
व्यकृणोत चमस चतुर्धा सखे वि शिक्षेत्यत्रवीत ; 
अथेत वाजा अमृतस्य पन्‍्थां गणां देवानास्ृभवः सुहस्ताः ॥३॥ 
कि मयस्विच्वमस एव आस य॑ काव्येन चतुरो विचकऋ । 
अथा सुनुध्व॑ सवन॑ मदाय पात ऋभवो मधुनः सोम्यस्य ॥४॥ 
शुच्याकत पितरा युवाना श्च्याक्त चमसं देवपानम्‌ । 
शच्या हरी घनुतरावतष्टेन्द्रवाहबृभवों वाजरल्ा: ॥५॥ 








१ है बलके पुत्र, सुधन्वाके पुत्र, ऋभुओ, तुम सब इस तृतीय सबनमें आओ, अपगत मत 
होओं । इस सबनमें मदकर सोम, रक्तदाता इन्द्रके अनन्तर, तुम लोगोंके निकट गमन करे। 

२ ऋभुओभोंका रत्तदन इस तृतोय खसबनमें मेरे निकट आये; क्योंकि तुम छोगोने शोभन 
हस्त-व्यापार द्वारा ओर फर्मकी इच्छा द्वारा एक चमसको चतुर्धा किया था एक्म अभिषत 
सोमपान किया था । 

३ है ऋभुओ, तुम लोगोंने चमसको चतुर्धा किया था एवम्‌ कहा था कि, “है सखा अप्ि, 
अनुग्रह करो |” अश्विने तुम लोगोंसे कहा--' हैं बाजगण, है ऋभुगण, तुम लोग कुशलहस्त द्वो । तुम लोग 
अमरत्वपथमें अर्थात्‌ स्थर्गमा्गमें गमन करो ।” 

४ जिस चमसफो फोशल-पू्वेंफक चार किया था, धघह चमस किस प्रकारफा था ! हे ऋत्विको, 
तम लोग हषेके लिये सोमामिषव करो। है ऋभुओ, तुम लोग मधुर सोमरसका पान करो। 

५ है रमणीय सोमवाले ऋभुओ, तुम लोगोंने कर्म द्वारा माता-पिताकों युवा किया था, फर्म 
द्वारा चमसफको देवपानके योग्य चतुर्धा किया था ओर के द्वारा शीघ्रगामी इन्द्रफे बाहक भश्यद्षयफो 
सम्पादित किया था । 
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यो वः सुनोत्यभिपित्वे अहनां तीत्र' वाजास: सवन॑ मदाय | 
तस्मे रयिस्त भव: सर्ववीरमांतक्षत वृषणों मन्दसाना: ॥।६॥। 

प्रातः सुतमपिषों हयेश्व माध्यन्दिनं सवन॑ केवल ते। 

सम्त॒भुभिः पिचस्व रलघेमिः सख्धी याँ इन्द्र चकुषे सुकृत्या ॥७॥ 
ये देवासो अभवरता सुकृत्या श्येना इवेदथि दिवि निषद । 

ते रतन धात शवसो नपातः सोधन्चना अभव॒तामृतासः ॥८॥ 
यत्त तीये सवन रत्नधेयमकणुध्व॑ं स्वपस्या सुहस्ताः । 

तहसवः परिषिक्त व एतत्‌ सं मदेभिरिन्द्रियेमिः पिबध्वम्त्‌ ॥६॥ 


९१३ फूक्त 


ऋभुगर देवता | वामदेव आषि | त्रिटुप, जगती छन्द। 
अनश्वो जातो अनभीशुरुक्थ्यो रथस्रिचक्रः परि वर्तत रजः । 


महत्तद्वो देव्यस्य प्रवाचनं द्योमुभवः एथिवीं यत्व पुष्य ॥१॥ 


६ है ऋभुओ, तुम छोग अन्नवान्‌ छो । जो यज्ञमान तुम लोगोंके उद्दे शसे, हर्षके लिये, 
व्वावसानमें तीव्र सामका अभिषव करता है, है फलूवर्षों ऋभुओ, तुम छोग हृष्ट हाकर, उस 
यजमानफे लिये बहु-पुअ्रयुक्त घतका सम्पादन करो । 

७ हैं हरिविशिष्ट इन्द्र, तुम प्रातः सचनमें अभिषत सोम पान करो । साध्यन्द्रिन सबन केबल 
तुम्द्ारा हो है ।हे इन्द्र, तुमने शोभन कर्म द्वारा जिसके साथ मंत्री को है, उस रत्नदाता ऋभुओं 
के साथ तुम तृतोय सबनमें पान करो ] 

८ है ऋभुओ, तुम लोग सुकमे द्वारा देवता हुए थे। है यलके पुत्रो, तुम लोग श्येन [ गृद्ध-विशेष ] 
की तरह ध्‌ लोकमें निषणण हो | तुम छोग घन दान करों | हे खुधन्वाके पुत्रों, तुम छोग अमर हुए थे। 

६ हे खुहस्त ऋभुओ, चूँ कि तुम लोग रमणीय सोमदानयुक्त तृतोय सवनको शोभन कमंकी इच्छा. 
से प्रयुक्त और प्रसाधित करते हो; इसलिये तुम लोग दुष्ट इन्द्रियोंके साथ अभिषत सोम पान करे । 

९ है ऋभुओ, तुम लोगोंका कम स्तुतियोग्य है । तुम छोयों द्वारा प्रदत्त अश्विनीकृमारका विज: 
रथ अश्वके बिना ओर प्रप्नहके विना अन्तरिक्षमतें परिभ्रमण करता है । जिसके द्वारा बस लोग द्यावा- 
पृथिवीका पोषण करते हा, वह रथनिर्माण-रूप मद्ान्‌ कर्म तुम लोगोंक देवत्वको प्र्यात करता है । 
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रेथं ये चक्कः सुइतं सुचेतलो विह्नरन्तं मनसस्परि ध्यया | 
तोंऊन्व स्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ।श। 
तद्दो वाजा ऋभव: सुप्रवाचन' देवेषु विभ्यो श्रभवन्‌ महित्वनम्‌ 
' जिम्नी यत्‌ सन्‍ता पितरा सनाजुरा पुनयुवाना चरथाय सच्षथ ।३। 
एक वि चक्र चमस' चतुवय॑ निश्चमंणों गामरिणीत धीतिभिः । 
झथा देवेष्वस्तत्वमानश श्र्‌ घ्टी वाजा ऋभवस्तद्व उक्ध्यम्‌ ॥४॥ 
ऋमभुतो रयिः प्रथमश्रवस्तमो वाजश्रुतासों यमजी जनन्नरः । 
विभ्वतष्टी विद्थषु प्रवाच्थों य॑ं देवालो>वथा स विचषंणिः: ॥५॥ 
सवाज्यर्य स ऋषिवेचस्यया स शूरो श्रस्ता पतनासु दुष्टरः । 
स रायस्पोष' स सुवीय दे य॑ं वाजो विभ्याँ ऋभवों यमाविषुः ॥१॥ 


२ है खुन्द्रान्तःकरण- ऋभुओ, तुम लागोने मानसिक ध्यान द्वारा खुबर्तन चक्रवाला अकु- 
टिल रथ निर्माण किया था । हे बाजगण ओर है ऋभुगण, हम सोमपानके लिये तुम लोगोंको 
आवेदित करते हैं। 

३ है वाजगण, हे ऋभुगण ओर है विभुगण, तुम छोगोने जो वृद्ध और जोण पिता माताकों 
नित्य तरुण और ,खवेदा विचरणक्षप्र किया था, तुम लोगोंका धहो माहात्म्य देखांके मध्यमें 
प्रख्यात है। - 

४ है ऋभुओ, तुम लोगोंने एक चमसकों जार भागोंमें विभक्त किया था, कम द्वारा 
गौको चमंसे परिष्तत किया था; अतएव तुम लोगोंने देवाके बीच अमरत्व पाया है । है वाजगण, 
ऋभुगण, तुम लोगोंका यह कम प्रशंसाके योग्य है । 

५ वाजोंके , साथ विख्यात नेता ऋशभुओंने जिस धनको उत्पन्न किया था, प्रधान और प्रभूत 
वह अन्नविशिष्ट घन ऋशभुओंके निकर्टेसे हमारे निकट आधबे। यक्षमें ऋभुओं द्वारा सम्पन्न रथ 
विशेष रुपसे प्रशंसाके योग्य है । हे दीप्तिविशिष्ट ऋभुओ, तुम लःग जिसकी रक्षा फरते हो, वह दर्शेन- 
योग्य होता है । 

६ घाज, पिभु ओर ऋमभु जिस पुरुषकी रक्षा करते हैं, वद बलवान्‌ होफर रणकुशल होता है, 
धह ऋषि होफर स्तुतियुक्त होता हैं, वह शूर होकर शत्रुओंका प्रक्षेपक होता है, वद युद्धमें उद्धष 
होता है, वद धनपुष्टि और पुत्र-पौत्रादि धारण फरता दै । 

२५ 
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सह वः पेशों अधि धायि दर्शतं स्तोमो बाजा ऋभवस्तं जुजुष्टन । 
धीरासो हि छा कवयो विपश्चितस्तान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 
यूयमस्मभ्य घिषणाम्यंस्परि विद्वांसो विश्श नयोंणि भोजना 
व्यू मन्‍्ते वार्ज वृषशुष्ममु त्ममा नो रयिम्रभवस्तक्षता वयः ॥८॥ 
ह्हः प्रजामिह रयि रशणा इह अवबो वीरवतत्तता नः। 
गैन वर्य वितयेमात्यन्यान्त वा चित्रर्रभवों ददानः ॥६॥ 


न्शिक्ा म्त्िस्ा 


३७ युक्त 
ऋगभृयण देवता । कामदेव ऋषि | तिष्टुप और अनुप्टप छन्‍्द । 
उप नो वाजा अध्वरसृभक्षा देवा यात पथिमिदेवयानेः । 
यथा यज्ञ मनुषों विक्तवा सु दिष्ये रणा: सुदिनेष्वह नाम ॥१॥ 


कि 





७ है वाज़गण, है ञभुगण, तुम , वुम छोग ब्ल्वुत्टष्ट भोर हजय ३३ 4. ([॒ 7 77 अत्युत्कृष्ट और 
छोगोंने तुम्हारे लिये यह उचित स्तांत्र किया है । तुम छोग इसका सेवन करो । तुम लोग 
धीमानू, फवि और झ्ञानवान्‌ हो। स्तोज्र द्वारा हम तुम छोगोंकों आवेदित करते हैँ । 

< हैं ऋभुओ, हमारी स्वुतिके लिये, म:ष्योंकी हितकारिणों समस्त भोग्य पन्‍्तुओंकोीं जानकर, 
तुम उनको सम्राप्ति करो एवम्‌ हमारे लिये दीप्तिमानू, बलकारक और षलवान्‌ शात्र ओके शोषक 
धन और अस्तका सम्पादन करो। 

९ है ऋभुओ, तुम्त लोग हमारे इस यक्षमें प्रोत होकर पुश्र 
यक्षमें घन सम्पादन करो और इस यश्में भ्ृत्यादि-युक्त 
द्वारा दुसरोंका अतिक्रमण कर लक, उस तरहका रम्रणी 


दशंनीय रूप धारण करते हो । हम 


-पौत्रादिका सस्पादन करो, इस 
यश सम्पादन करो | हम लोग जिस अन्नके 
थ अन्न हम लोयोंकों दो। 


हर ९ है रमणीय ऋमुओ, तुम लोग जिस तरहसे विव्सोंकों सुदिन करनेक्े लिये अलुष्योंक्े यञ् 
चार हे ८ 
जम हो, हैं चाजगण, हे अभुगण, उसी तरहसे तुथ लोग देवमार्ग द्वारा हमारे यहमें 
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ते वो ह॒दे मन्से सन्‍्तु यज्ञा जुष्टासो अथ घृतनिणिजों गृः । 
प्र वः सुतासो हरयन्त पूर्णाः कत्वे दक्षाय हषयन्त पीताः ॥२॥ 
ऋ्युदायं देवहितं यथा वः स्तोमो वाजा ऋभुक्षणो ददे वः। 
जुद्दं मनुष्वदुपरासु विक्षु युष्मे सचा बृहद्िविषु सोमम्‌ ॥३॥ 
पीवो अइवाः शुचद्रथा हि भूतायःशिप्रा वाजिनः सुनिष्काः । 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो5नु वहचेत्यग्रियं मदाय ॥४॥ 
ऋभुमरभुक्षणो रयि वाजे वाजिन्तमं युजम्‌ । 

इन्द्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्विनम्‌ ॥५॥ 

सेटभवों यमवथ यूयमिन्द्रश्च मत्यम्‌ । 

स धीमिरस्तु सनिता मेधसाता सो अवंता ॥६॥ 





२ आज यह सारे यज्ञ तुम्हारे हृदय और मनमें प्रीतिदायक हो, घृतमिश्रित पर्याप्त 
सोमरस तुम्हारे हृदयमें गमन करे | चमसपूर्ण अभिषत लोमरस तुम्हारी कामना करता है । बह प्रीत 


होकर तुम्हें सुकमंके लिये हष्ट करे | 
३ है बाजगण, है ऋभुगण, जो लग सवनत्रय पेत, देवोंके हितकर सोमको, तुम लोगोंके 


डउद्द शसे, धारण करते हैं अथवा सोमको तुम लोगोंके 3 शसे धारण करते हैं, उन समचेत प्रजाओंके 
मध्यमें हम मनुकी तरह प्रभूत-दीप्तियुक्त द्वोकर तुम्हारे उद्द शसे सोम प्रदान करते हें। 

४ है ऋभुओ, तुम्हारे अश्व पीन हैं, तुम्दारे रथ दीघछिशाली हैं, तुम्हारा हनुद्दय लोहैकी 
तरह खसारबान्‌ है | तुम अन्तवान्‌ और शोभन निष्क & (दान ) धथाले हो । हे इन्दके पुत्रो ओर 
बलके पुत्रो, तुम लोगोंके हषेके लिये यह प्रथम सबन अनुष्ठित हुआ है। 

५ है ऋभुओ, दम अत्यन्त आसमान घनका आह्वान करते है, संग्राममें अत्यन्त बलवान, रक्षफका 
आह्वान करते हैं और सर्वदा दानशोल, अश्ववान तथा इन्द्रवान्‌ या इन्द्रियवान्‌ आपके गणका आह्वान 
करते हैं । 

६ ऋभुओ, तुम ओर इन्द्र जिस मनुष्यकी रक्षा करते हो, वही श्रेष्ठ होता है। वह कमे द्वारा 
घनभागी हो। बह यज्षमें अध्वयुक्त हो। 

& ऋग्वेदके अनेक स्थानोंमें “निष्क” दाब्द प्रयुक्त हुआ है । यह उस समयकी स्थर्ण-मुत्रा था। 
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हल बह 


वि नो वाजा ऋभुक्षणः पथर्चितन यष्टवे । 

अस्मभ्यं सूरयः स्तुता विश्वा आश्ञास्तरीर्षण ॥५॥ 

त॑ नो वाजा क्रभुक्षण इन्द्र नासत्या रयिम्‌ । 

समझ्व॑ चबंणिभ्य आ पुरु शस्त मघत्तये ॥८॥ 
॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


3८ सुक्त 
प्रथमके द्रावापृथ्रवी और अवशिष्टके दधिक्र देकता। वासरेव झषि। ज़िप्युय छन्द । 
उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पूरुभ्यस्नसदस्युनितोशे । 
क्षे त्रासां ददथुरुवरासां घन दस्युभ्यो अभिभूतिमुप्रम ॥१॥ 
+ [4 धर 
उत वाजिनं पुरुनिष्विध्वानं दधिक्रामु ददथुविश्वकृष्टिम । 
ऋजिप्य॑ इयेन॑ प्रुषितप्सुमाशु' चक्र त्यमयों तृपतिं न श्रम ॥२॥ 
य॑ं सीमनु प्रवतेव द्रवन्तं विशवः पूरुमदति हषमाणः । 
ए ४» गा ० + 
पड़भिशण ध्यन्तं मेधयु न शुरं रथतुरं वातमिव धजन्तम्‌ ॥श॥ 
७ है वाजगण, है ऋभुगण, हम लोगोंको यज्षमाग एज्ञापित करो | हे मेघावियों, तुम लोग स्तुत 
होनेपर समस्त विशाभोंक। उत्तीणं करनेकी सामथ्यकों वितरित करो । 
८ है बाजगण हे ऋभुगण,. हे इन्द्र, हे अश्विद्धधव, तुम छोग हम स्तुति करनेवाले मनुष्योंके 
लिये, घन-दानाथे, प्रभूत धन और अश्वके दानकी आज्ञा करो। 
१ है द्यावापृथिवा, दाता अखदस्यु राजाने तुम्हारे समीपसे बहुत घन पा करके याचक मलुष्योंको 


दिया था, तुमने उन्हें अश्व और पुत्र बिया था एम दस्युओंकोी मारनेके लिये अभिभव-समर्थे उम्र 
अख दिया था। 


र्‌ गमनशील, अनेक शश्रुओंके निधेधक, समस्त मनुष्योंके रक्षक, सुन्द्र-गमन, दीप्ति-विशिष्ट, 
शीध्रगामी एवम बलवान राजाकी तरह शत्रु-विनाशक द्धिक्रा ( अश्वरूपी अपन ) देवकों तुम दोनों 
(दात्रापृथियी) घारण करती हां | 

* तय मनुध्य हट होकर जिस दथिका देवकी म्तुति करते हैं, वे निम्नगामी जलकी तरह 
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यः स्मारुन्धानों गध्या समत्सु सनुतरइचरति गोषु गच्छन्‌। 
आविऋ जीको विदथा नििक्यत्तिरो अरतिं पर्याप आयोः ॥४॥ 
उत समन वख्लमथि न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयों भरेषु । 
नीचायमानं जुसरिं न इयेनं क्रवर्वाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ॥५॥ 
उत स्मासु प्रथमः सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्र्‌ । 

सर कृष्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेरिहत्‌ करणं ददश्वान्‌ ॥६॥ 
उत स्य वाजी सहुरिऋ तावा शुक्ष्‌ षमाणस्तन्वा समयें । 

तुरं यतीषु तुरयन्नृजिप्योधि श्र्‌ वोः किरते रेणुम्ज्जन्‌ ॥आ 

उत स्मास्य तन्यतोरिव द्योक्त घायतो अभियुजों भयन्ते । 

यदा सहख्तलमभिषीमयोधीद वतु : समा भवति भीम ऋज्जन ॥८॥ 


४ जो संपग्राममें एकत्रोभूत पदर्थोको निरुद्ध करते हुए अत्यन्त-भोगबासनासे समस्त 
दिशाओंमें गमन करते और बेगते विचरण करते हैं, जिनकी शक्ति आविभूत रहती हैं, वे शातव्य 
कर्मोंको जानते हुए स्तुतिकारों यज़मानोंक्रे शत्रुओंकी तिरस्कृत करते हैं। 

५ मनुष्य जेसे वर्ापहारक तस्करको देखकर चीत्कार फरता है, बेसे ही संग्राममें शश्रुगण 
द्धिक्रा देवकों देखकर चोत्कार फरते हैं। पक्षिगण जिस प्रकार नीचैकी ओर आनेवाले छ्षुधात्त श्येन 
पक्षीको देख कर पलायन करते हैं, उसा प्रकार मनुष्य अन्न ओर पशु-यूथके उद्दें शसे गमन करनेवाले 
दृधिक्रा देवको देखकर चात्कार करते हैं । 

६ वे असुर-सेनाओंमे जानेकी अभिलाषा करके रथपड्क्तियोंसे युक्त होकर गमन करते हैं । 
वे अलछ्ुत हैं | वे मनुष्योफे दितकर अश्वकी तरह शोभायमान है। बे मुखस्थित लोह-दृण्ड 
या लगामका दृशन करते और अपने पदाघातसे डद्भूत घूलिका लेहन करते हैं । 

७ इस प्रकारका वह अश्व सहनशील, अन्नवान स्व-शरीर द्वारा समरमें कार्य साधन करता 
है। वह ऋचगामी ओर वेगगामी है । शबत्रु-सेनाओंके मध्यमें यह वेगसे गमन करता है। वह 
घूलिको उस्थिथत करके भ्र,देशके ऊपर बिक्षिप्त करता है । 

८ युद्धाभिलाषी लोग दीमसिसान्‌ शब्दकारी पज्ञकी तरह हिखाकारी दधिक्रा देवसे भोत होते हैं। 
जब थे चारा तरफ हज.रोंके ऊपर प्रहार करते हैं, तर थे उत्तेजित दोकर भीम ओर दुर्वार हो 
जाते हूँ । 





ख्बिट 
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उत स्मास्य पनयन्ति जना जति कृष्टिप्रो अभिभूतिमाशो 
उतेनमाहुः समिथे वियन्तः परा दघक्रा असरत्‌ सहख: ॥६॥ 
आदधघिक्राः शवसा पह्चक्ृष्टीः सूथ इव ज्योतिषा पस्ततान । 
सहखसाः शतसा वाज्यर्वा एणक्त, मध्वा समिसा वचांसि ॥१०॥ 


4६८८ ्कचच्छ.....जकी 


३६ युक्त 


दधिक्रा देवता | वामदेव श्ृषि। तिप्टुप अर अनुप्टुप छन्‍्द । 


आशु दषिक्रान्तमु नुष्टवाम दिवस्पथिव्या उत चकिराम । 
उच्छन्तीमांमुषसः सूदयन्त्वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥१॥ 
महरचकंम्य॑वेतः क्रतुप्रा द्धिक्राव्णः पुरुवारस्य वृष्णः । 

य॑ पूरुभ्यो दीदिवांसन्नामिं ददथमित्रावरुणा ततुरिम ॥२॥ 


६ मनुष्योंकी अभिलाषाके पूरक एवम्‌ वेगवान दविक्रा देवके अभिभवकारक वेगकी स्तुति 
मनुष्यगण करते ओर कहते हैं कि, शत्रुगण पराभूत हमे । दृधिक्रा देव सहस्म सेनाके साथ 
गमन करते हैं | 

१० सूर्य जिस प्रकारसे तेज द्वारा जल दान करते है, उसी तरहसे दधिक्रादेव, बल द्वारा, 
पश्चकूष्टि ( देव, मनुष्य, अखुर, राक्षत ओर पितृगण अथवा चारो वर्ण और निषाद ) को विस्तृत 
फरते हैं | शत-सहब्वदाता, वेगवान [ दधिक्रा देव ] हमारे स्तुतिवाक्यकों मधर फल द्वारा संयोजित 
करें । 











१ हम लोग शीघ्रगामी उसी दधिक्रा देवकी शीघ्र स्तुति करेंगे। द्यावापृ्थियीके समीपसे उनके 
सम्मुख घास विक्षेप करेंगे | तमोनियारिणी उषा देवी हमारी रक्षा करें एवम समस्त दुरितोसे हमें 
पार कर । 


२हम यक्षके सम्गादक हैं। हम बहुतों द्वारा वरणीय, महान्‌ और अभीश्वर्षों द्धिक्रादेबकी 


स्तुति करेंगे । है मित्रावरुण, तुम दोनों दीप्तिमान्‌ अभ्विकी तरह स्थित, आणकर्ता दधिक्रा देवको, 
मनुष्योंके उपकारके लिये, घारण करते हो। 
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यो अश्वस्य द्िक्राव्णो अकारीत्‌ समिद्ध अन्ना उषसो व्युष्टों । 
अनागसन्तमदितिः कृणोतु समित्रंण वरुणेना सजोषाः ॥श॥ 
द्िक्राव्ण इष ऊर्जो महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्गर॒प्त्‌ । 
स्वस्तये वरुणं मित्रमभि हवामह इन्द्र' वज्बाहुम्‌ ॥2॥ 
इन्द्रमिवेदुभये वि हवयन्त उदीराणा यज्ञमुपप्रयन्तः । 
दिक्रामु सूदनं मर्त्याय ददथुमित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ॥५॥ 
द्िक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरइवस्थ वाजिनः । 
सुरभि नो मुखा करत्रण आयूंषि तारिषत्‌ ॥६॥ 
४४६-आांक - जा 
४० युक्त 
दषिक्रा देवता | वामदेव ऋषि | तिप्टुप और जगती छत्द । 
किराम 
द्िक्राव्ण इदुनु चकिरास विश्वा इन्मामुषसः सूदयन्तु । 
अपामग्ने रुषसः सूयस्य बृहस्पतेराह्किरसस्थ जिष्णोः ॥१॥ 
३ जो यज़मान उषाके प्रकाशित होनेपर अर्थात्‌ प्रभात होनेपर ओर अग्निक्ने समिद्ध होनेपर 
अश्वरूप दधिक्राकी स्तुति करते हैं, मित्र, वरुण ओर अद्तिके साथ दश्षिकादेव उस यञ्ञमानकों 
निष्पाप कर | 
४ हम अन्नसाधक, बलसाघधक, महान ओर स्तोताओंके कल्याणकारक द्धिक्राके नामकी स्तुति 
फरते हैं। कल्याणके लिये हम घरुण, मित्र, अभि ओर वज्ञबाहु इन्द्रका आह्यान करते हैं। 
५ जो युद्धके लिये उद्योग करते हैँ और जो यक्ष आरम्भ करते हैं, थे दोनों ही इन्द्रकी तरह 


द्धिक्राका आज्ञान करते हैं। है मित्रावरुण, तुम मनुष्योंके प्रेरक अश्वस्वरूप दश्षिक्राफो हमारे लिये 
घारण करो। 


६ हम जयशील, व्यापक ओर वेगवान्‌ दधिक्रा देवकी स्तुति करते हैं। वे हमाशे चक्षु आदि 
इन्द्रियोंको खुगन्ध-विशिष्ट करें। वे हमारी आयुको वंद्धित करें | 


इफएानजायाशयारपरकााकातमरकारफश कर. 


१ हम बारस्वार दधिक्रा देवकी स्तुति करेंगे। सम्पूर्ण उषा हमें कर्में प्रेरित करें। हम ज्ञल 
अ्प्नि, उषा, सूर्य, बृहस्पति और अड्विरो-गोत्रोत्पन्न जिष्णुकी स्तुति करेंगे। 
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सत्वा भरिषों गविषों दुवन्यसच्छुवस्यादिष उपसस्तुरण्यसतु । 
सत्यो द्रवो द्रवरः पतढ्रों दधिका वेषमूज' स्वर्जनत्‌ ॥२॥ 

उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण न वेरनु वाति प्रगर्धिनः । 
इयेनस्येव धजतो अड्डःसम्परि दधिकरव्णः सहोर्जा तरित्रतः ॥३॥ 
उत स्थ वाजो क्षिपणिन्तुरण्यति ग्रीवायां बद्धो अपिकक्ष आसनि। 
कृतुं दृधिकु अनुसन्तवीत्वत्पधामझं स्पन्वापनीफणत्‌ ॥४॥ 

हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषद्तिथिदु रोणसत्‌ । 
तृषद्॒र्सह॒ तसग्रोमसदष्ज गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌ ॥४॥ 


ज््ब्चच्ाककऋा चर 


२ गमनशील, भरणकुशल, गौओंके प्रेरक और परिचारफोंके साथ निवास फर्नेवाले द्धिका 
देव अभिलषणीय उषाकालमें अन्तकी इच्छा करें। शीघ्रगामी, सत्यगमनशील, वेगधान्‌ और उत्प्रवन 
द।रा गमनशील दधिका देव अन्न, बल और स्वर्ग उत्पादन करे । 

३ पक्षिगण जिस तरहसे पक्षियोंकी गतिका अनुसरण फरते हैं, उसी तरहसे सब वेगवान्‌ 
लोग त्वरायुक्त ओर आक्राकक्नाबान्‌ दृधिका देवकी गतिका अनुसरण करते है । श्येन पक्षीकी 
तरह व्रूतगामों और त्राणकारा दधिक्राके उसुप्रदेशके चारो तरफ एकत्र होकर अस्नके लिये सब 
गमन कत्ते है। 

४ वह अश्व-रूप देव फण्ठप्रदेशमें, कक्षप्रदेशमें, मुजप्रदेशमें बद्ध होते हैं एचम्‌ बद्ध होकर 
पैदल शीघ्र गन करते हैं। दुधिक्रा देव भधिक बलवान्‌ होकर यज्ञामिमुख कुटिल मार्गोंका अनुसरण 
करके सर्वत्र गमन करते है । 

५ इंस[[ आदित्य ] दीघ्त भाकाशरमें अवस्थित रहते हैं। बसु [ वायु ] अन्तग्क्षिमें अधस्थिति 
फरते हैं । होता [ चंदिकाप्रि ] वेदोस्थलपर गाहंपत्यादि रुपले अधस्थिति फरते हैं एवम्‌ अतिथिकत्‌ 
पूज्य होकर ग्रृदमें [ पाकादिलाधन रूपसे ) अवस्थिपि करते हैं।ऋत [ सत्य, ब्रह्म, यक्ष ] मनुष्योंके 
मध्यमें अवस्थन करते हैं, बरणीय स्थानमें अवस्थान करते हैं, यश्षस्थलमें अबरू गान करते है ए्न्म्‌ 
अन्तरिक्ष-स्थलमें अपस्थान करते हैं । थे जलमें उत्पन्न हुए हैं, रश्मियोंमें उत्पन्न हुए हैं, सत्यमें 
उत्पन्न हुए है ओर पर्वतोमें उत्पन्न हुए हैं। 


कनिननजनान नकल 
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हनद्र और बढ़ण देवता | वामदेक ऋषि | तिष्टूप छन्द । 


इन्द्रा को वां वरुणा सुम्नमाप स्तोमो हविष्माँ अम्नतो न होता । 
५ कतुर्मा (5 
यो वां हृदि कृतुर्माँ अस्मदुक्तः परपश दिन्द्रा वरुणा नमस्वान्‌॥१॥ 
(कप (१ 
इन्द्रा ह यो वरणो चक्र आपी देवों मतेः सख्याय प्रयस्वान्‌ । 
स हन्ति वृत्रा समिथेषु शत्र नवोभिर्वा महद्धिः स प्र श्रण्वे ॥९॥ 
इन्द्रा ह रक्ञ' वरुणा धेष्ठेत्था तृभ्यः शशमानेभ्यस्ता । 
यदी सखाया सख्याय स्तोमेः सुतेभिः सुप्रयसा मादयेते ॥३॥ 
इन्द्रौ युवं वरुणा दिद्य मस्मिन्‍नोजिष्ठमुग्रा नि वधिष्ठं वज्ञम्‌। 
यो नो दुरेबों वृकतिदभीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिभूत्योजः ॥४॥ 
इन्द्रा युवं वरुणा भूतमस्या घियः प्र तारा धृषभेव घेनोः । 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहख्नधारा पयसा मही गोः ॥५॥ 
... श१हे इन्द, हे वरुण, अमर होता अ्निकों तरह फोन हवियु क्त स्तोम [स्तोन्न] तुम दोनोंका अनु- 
प्रह छाम फरेगा ! है इन्द्र, हे वरुण, यह स्तोम [प्रशंसा] हम लोगोंके द्वारा अभिह्ित होकर एवम्‌ प्रशोपेत 
और दृवियु क्त होकर तुम दोनोंके हृदयड्रम हो । 
२ हे प्रसिद्ध इन्द्र ओर वरुणदेव, जो मलुष्य हविलक्षण अन्तवान्‌ होफर सख्याके लिये तुम 
दोनोंसे बन्धुत्थ करता है, वह मनुष्य पाप नाश करता है, रांग्राममें शत्रुका विनाश करता है और महत्ती 


रक्षा द्वारा प्रख्यात होता है | 

३ हे प्रसिद्ध इन्द्र और वरुण, तुम दोनों देव हम स्तोत्र करनेवाले मलुष्योंके लिये रमणीय घन 
देनेधाले होओ । यदि तुम दोनों परसुपर [यजमानके] सखा हो और सख्य-कमके लिये अभिषत सोम द्वारा 
अन्नवान्‌ और दृष्ट हो, तो घन देने वाले होओ। 

४ है उप्न इन्द्र और वरुण, तुम दोनों इस शत्रुके ऊपर दीप और अतिशय तेजोबिशिष्ट बज 
प्रक्षेप फरो | जो शत्रु हम लोगोंके द्वारा दुदेमनीय, अत्यन्त अदाता और हिंसक है, उस शत्र के विरुद्ध 
तुम वोनों अभिभवकर बलका प्रयोग करो। 

५ है इन्द्र और बरुण, क्षषम्त शिस तरहसे धेनुको प्रीत करता है, उसी तरहसे लुम दोनों स्त॒ति- 
थोंके प्रीणयिशा होओ | तच्णाविका भक्षण फरके सहस्यघारा महती गो जिस तःहसे दुग्ध दोहन करशी 
है, उसी तरहसे स्तुतिरुप। धेनु हम लोगोंकी अभिलाषाका दोहन करे | 

२६ 
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 तोके हिते तनय उर्वरासु सूरो दृशीके ब्ृषणइच पॉंस्ये। 
इन्द्रा नो अन्न वरुणा स्थातामवोभिददस्मा परितक्स्यायाम्‌ ॥६॥ 
युवामिद्ध्यवसे पूर्व्याय परि प्रभूती गविषः स्वापी । 
वृणीमहे सख्याय प्रियाय शरा मंहिष्ठा पितरेब शम्भू ॥»॥ 
ता वां घियोधसे वाजयन्तीराजिं न जम्मुयु वयूः सुदानू । 
श्रिये न गाव उप सोममस्थुरिन्द्र गिरो वरुणं से सनीषाः ॥८॥ 
इमा इन्द्र वरुणं मे मनीषा अम्मन्नुप द्रविणमिच्छमानाः । 
उपेमस्थुजोष्टार इव वस्वों रध्वीरिव श्रवसों मिक्षमाणाः ॥६॥ 
अश्वस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्यस्य रायः पतयः स्याम । 
ता चक्राणा ऊतिभिनव्यसीमिरस्मत्रा रायो नियुतः सचन्ताम्‌ ॥१०॥ 











६ है इन्द्र ओर वरुण, तुम दोनों गन्रिमें रक्षायुक्त होफर शत्रु ओंकी हिला करनेके किये लिये 
अथस्थान करो, जिससे हम छोग पुत्र, पोत्र ओर उबेरा भूमि लाभ कर सके एवम्‌ चिर कालूपर्यन्त 
सूर्यको देख सके अर्थात्‌ चिरजीबी हों तथा सन्तानोत्पादन शक्ति प्राप्त कर सकें | 

७ है इन्द्र और वरुण, हम लोग घेनु-लाभकी अभिलाषासे तुम लोगोंके निकट प्रायोन रक्षाकी 
प्राथेना करते हैं। तुम दोनों क्षणताशालो, बन्चुस्वरूप, शूर एबम्‌ अतिशय पूज्य दो । हम छोग तुम 
दोनोंके निकट खुखदायक पिताकी तरह सख्य ओर स्नेहकी प्रार्थना करते हैं । 

८ है शोभन फलके देनेवाले दवद्वय. योद्धा जिस तरहले संग्रामकी कामना फरता है, उसी तर- 
हसे हम लोगोंकी रत्नाभिलाषिणी स्तुतियाँ तुम दं नोंकी कामना करती हुई रक्षा.लाभके लिये तम 
दोनोंके निकट गमन करती हैं। दध्यादि द्वारा शोवन फरनेके लिये जैसे गौएं सोमके निकेई 
रहती हैं, वैसे ही हमारी आन्तरिक स्तुतियाँ इन्द्र और बरुणके निकट गमन करती हैं। 

६ धन-लाभके लिये जेसे संघक धनियोंके निकट गमन करते हैं, उसी तरह हमारी स्तृतियाँ 
सम्पित्त-लाभकी दृच्छास इन्द्र और घरुणके निकट गमन फरे । भिक्षुक स्त्रियोंकी तरह अन्नकी मिक्षा 
माँगने हुए इन्द्रके निकट गमन फरें | 


१० हम लोग बिना प्रयत्नके अश्वसमूह, रथ-समूह, पुष्टि एतम्‌ू अविचक घनके स्वामी होंगे। 


थे दोनों देव गमन-शील हों एवम्‌ नूलन रक्षाके साथ हम लोगोंफे अभिमुख अश्य ओर धन नियुक्त 
करें। 
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. आनो बृहन्ता बृहतीमिरूती इन्द्र यातं वरुण वाजसातों । 
यदिद्यवः प्रतनासु प्रकीलान्तस्थ वां स्याम सनितार आजैः ॥११॥ 
। रुक ना शी ८) 


सुक्त ४२ 


?-# ऋचाशत्रोंके पुरुकृत्त-तनय राजर्षि त्रसदस्यु देवता | भ्रवशिष्टके-इनद्र भौर करुण देवता। 
तूसदस्यु ऋषि | त्ष्टुप छन्द। 

मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्वायोविर्वे अमृता यथा नः । 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि ऋष्टेरुपमस्य वत्रेः ॥१॥ 
अहं राजा व्रुणो मह्य' तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त । 
कतु' सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टे्‌रपमस्य वन्नेः ॥२॥ 
अहमिन्द्रो वरुणस्ते महिलोवी गभोरे रजसी सुमेके। 
त्वष्टेव विश्वा भुवनानि विद्वान्त्समेरयं रोदसी घारयहुच ॥३॥ 





११ है मधान्‌ इन्द्र और वरुण, तुम दोनों महान, रक्षाके साथ आगमन करो। जिस अन्नप्रापक 
युद्धमें शत्रुसेनाके आयुध क्रीडा करते हैं, उस युद्धेमें हम छोग तुम दोनोंके अनुग्नहले जयलाभ कर 
सकें । 





१ हम क्षत्रिय-जात्युत्पन्न [ अतिशय बल्वान्‌ ] और सम्पूर्ण मनुष्योंके अधीश हैं । हमारा राज्य दो 
प्रकारका है। सम्पूर्ण देवगण जैसे हमारे हैं, बैसे ही सारी प्रजा भी हमारी ही है। हम रूपवान्‌ और 
अन्तिकस्थ वरुण हैं। देवगण हमारे यज्की सेत्रा करते हैं । हम मनुष्यके भी राजा हैं। 

२ हम राजा घरुण हैं। देवगण हमारे लिये ही अखुर-विधातक श्रेष्ठ बल धारण करते हैं। 
दम रुपवान्‌ ओर अन्तिकस्थ वरुण हैं| दवगण हमारे यशकी सेत्रा करते हैं हम भनुष्यके भी है 

३ हम इन्द्र और वरुण हैं। मद्तत्ताके कारण विस्तोर्ण, दुरघगाहा, सखुरूपा, द्याघापृथिथी हम ही हैं । 
हम विद्वान हैं| हम सफल भूतजातो, प्रजापतिकी तरह, प्रेरित करते हैं। हम थबापृथिवोको धारण 
फरते हैं । 
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. अहमपो अपिन्वमुक्षमाणा धारयं दिवं सदन ऋतस्य । 
ऋतेन पुत्रों अदितेऋ तावोत त्रिधातु प्रथयद्धिभूम ॥४॥ 
मां नरः स्वइ्वा वाजयन्तो मां बृताः समरणे हवन्ते । 
कृणोम्याजि मघवाहमिन्द्र इयमि रेणुममि भृत्योजाः ॥५॥ 
अहं ता विश्वा चकरं नकिमां देव्यं सहो वरते अप्रतीतम्‌। 
यन्‍्मा सोमासो ममदन्यदुक्धोर्भ भयेते रजसी अपारे ॥६॥ 
विदुष्टे विश्वा भुषनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि वरुणाय वेधः । 
त्व॑ वृत्राणि शण्षिषे जघन्वान्‌ त्व॑ इताँ अरिणा इन्द्र सिन्धून्‌ ॥७॥ 
अस्माकमन्न पितरस्त आसन्त्सत ऋषयो दोगहे बध्यमाने । 
त आयजन्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र' न बृश्रतुरम्धदेवम ॥८॥ 


४ हमने ही सिज्जमान जलका सेचन किया हैं, उदक या आदित्यके स्थानतप 4 7 7 777 आदित्यके स्थानभूत ध छःकका धारण 
किया है अथवा आकाशमें आंदित्यका 'बारण किया है। जलके निमित्तसे हम अद्ति-पुत्र ऋताधा 


[यज्ञवान] हुए हैं। हमने व्याप्त आकाशको तीन प्रकारसे प्रथित किया है अर्थात्‌ परमेश्वग्ने हमारे लिये ही 
ज्षित आदि शीन लोकोंकों बनाया है । 


५ खुन्दर अश्ववाठे ओर संग्रामेचछ नेता हमारा ही अनुगमन करते हें। वे सब वृत होकर 
युद्धके लिये संग्राममें हमारा हो आहूबान करते हैं , हम घनवान्‌ इन्द्र होकर युद्ध फरते हैं। हम अभिभव 
फरने वाले बलसे युक्त हैं। हम संपग्राममें धूलि उतक्तियत करते हैं । 

£ हमने उन सकल कार्यो'का किया है| हम अप्रतिदत -देवबलसे युक्त हैं। कोई भी हमारा 


निवारण नहीं कर सकता । जब सोमरस हमें हष्ट करता है एवम्‌ उक्‍ध-समूह हमें हृष्ट फरता 
है, तब अपार और उभय द्यावापृथियो चलित हो जाती है। 


७ है वरुण, तुम्हारे कमंको सकल भूतजात जानता है। हे स्तोता, चरुणके लिये बोलो अर्थात्‌ 


वरुणकी स्तुति करो । है इन्द्र, तुमने बैरियोंका बध किया है---यह तुम्हारी भ्रसिद्धि है । है इन्द्र, तुमने 
आच्छन्न नदियोंकों उन्मुक्त किया है। 


८ डुगगेहके पुत्र पुरुकुत्सके बन्‍्दी होनेपर इस देश था पृथिवीके पालयिता सप्तषि हुए थे । उन्होंने 
इस्द्र और बरुणके अलुग्रहसे पुरुकुत्सको स्मीके लिये यज्ञ करके असदस्युक्तो लाभ किया था। असदस्यु इन्द्रकी 
तरद शत्र्‌ -बिनाशक और अद्ध देव देवताओंफे समीपमें बतेमान या देवताओंफे अद्ध भूत इन्द्रकी तरह थे ।$: 

गये । उनकी महिषीने राज्यमें अराजकता देखकर पुत्र- 
होकर इन्द्र ओर वरुणका विधोष रूपसे यश्ष फिया। 





४ दुर्ग राजाके पुत्र पुरुकृष्स एक बार फारागारसे स्द्ध्हो 
लाभके ल्थि स्वेच्दागत सप्तषिकी पूजा की | उल्होंने प्रसन्‍म 
अनन्तर राज्षीने असदस्युको प्राप्त किया । - सायण । 
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बल चन्‍ बढती वट चल के अतटपल्‍ अली मचजीषजप लच्ज चल अचल जल ्ट जता? 


पुरुकृत्सानी हि वामदाशडब्येभिरिन्द्रावरुणा नमोभिः। 
अथा राजानं त्रसदस्युम॒स्या वृत्रहणं ददशुरधंदेवम्‌ ॥६॥ 
राया वयं ससर्वासों मदेम हज्येन देवा यवसेन गावः। 
तां घेनुमिन्द्रावरुणा युवन्नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम ॥१०॥ 


+<४॥2+ 
४ सृक्त 


घश्विद्वय देवता । सुहोत्रके पुत्‌ पुरुमीहल और श्रजमीहल ऋषि । त्रिष्टुप छन्द । 


क उ श्रवत्‌ कतमो यज्ञियानां वन्दार देवः कतमो जुषाते । 
कस्येमां देवीमस्तेषु प्रंष्ठां हृदि श्रंषाम सुष्टुति सुहव्याम ॥१॥ 
को मलाति कतम आगमिष्ठो देवानामु कतमः शम्भविष्ठः । 
रथं कमाहुद्र वदरवमाशु य॑ सूर्यस्य दुहिताइणीत ॥२॥ 


जा का जोक शरण, अाष घोर अ रत शत गर्कल्लको पंकोन जब धो 


६ है इन्द्र और चरुण, ऋषि द्वारा प्रेरित होनेपर पुरुकुत्सकी पल्लीने तुम दोनोंको, हृ्य 
ओर' स्तुति द्वारा, प्रसन्‍न किया था। अनन्तर तुम दोनोंने उसे शबत्रुनाशक अद्ध देव राजा शत्रसदस्युको 
दान दिया था। 

१० हम छोग तुम दोनोंकी स्तुति करके घन द्वारा परितृप होंगे। देवगण हव्य द्वारा तृप्त हों 
और गोएँ तृणादि द्वारा परितृप्त हों । हे इन्द्र ओर घरुण, तुम दोनों बिश्वके हल्ता हो । सुम दोनों हम 
लोगोंको सदा अधिसित घन द्वान करो। 

१ यज्ञाह देवोंके मध्यमें कौन देव इसे सुनेंगे? कोन देव इस बन्दूनशील स्तोत्रका सेवन फरेंगे ? 
देवताओंके मध्य किस देघके हृदयमें हम इस प्रियतरा, च्योतमाना, हृष्ययुक्ता शोभन स्तुतिकों खुनावे 
अर्थात्‌ अश्विद्दयके अतिरिक्त स्तुतिके स्वामी फौन देव होंगे ? 

२ कोन देवता हम छोगोंको खुखी करेंगे ? कोन देवता हमारे यशमें सबकी अपेक्षा अधिक आगमन 
करते हैं ! देवोंफे मध्यमें कौन देवता हम लोगोंको सबकी अपेक्षा अधिक सुखी फरते है ? इस तरह 
उपयुक्त गुणोंसे पिशिष्ठ अश्विद्यय ही हैं । कोन रथ केववान अश्ययुक्त और शीघ्रमामी हैं, जिसका 
सूर्यकी पुत्रीने सम्भज्ञन किया था ! 
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च्ट्म हट 


मक्ष्‌ हि ष्मा गच्छथ ईंबतो द्युनिन्द्रो न शक्ति परितकम्यायाम्‌ । 
दिव आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथः शचिष्ठा ॥३॥ 
का वां भूदुपमातिः कया न अश्विना गमथो हूयमाना । 

को वां महश्रवित्तजसो अभीक उरुष्यतं माध्की दखा न ऊती ॥४॥ 
उप वां रथः परि नक्षति द्यांमा यत्‌ समुद्रादभि वतते वाम्‌ ' 
मध्वा माथ्वी मधु वां प्रुषायन्यत्सी वां एक्षो भुरजन्त पकाः ॥५॥ 
सिन्धुह वां रसया सिज्चद॒श्वान्‌ प्रणा वयोरषासः परि ग्सन्‌ । 
तदूयु वामजिरं चेति यानं येन पती भवथ सूर्यायाः ॥ढ। 

इहेय यदठ॒वां समना पप्क्षे सेयमस्मे सुमतिर्राजैरत्ना । 


उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्वितः कामो नासत्या युवद्विक्‌ ॥७॥ 
हक मर मी क52994 अर 


३ राजिके व्यतीत होनेपर इन्द्र जिस तरदसे अपनी शक्ति प्रदर्शित करते हैं, हे गममनशील अभ्विद्दय 
तुम दोनों भी उसी तरहसे अभिषवण-कालमें गमन करो । तुम दोनोंव दयुछोकसे आगमन किया 
है । तुम दोनों दिव्य भोर शोभन गतिसे विशिष्ट हो । तम दोनोंके कर्मोके मध्यमें कोन कर्म स्वापेक्षा 
श्रष्ठ है. ! 

४ कोन स्तुति तुम दोनाके समान हो सकती हैं? किस स्तुति द्वारा आाहयमान होनेपर तुम 
दोनों हमारे निकट आगमन करोगे ? कोन तुम दोनोंके महान क्रोधका सहन कर सकता है? 
है मधुर जलके सृष्टिकर्त्ता शत्रु विनाशक अभ्विद्रय, तुम दोनों हम लोगोंकों, आश्रय-दान द्वोरा, 
रक्षित करो। 

५ है अभ्विद्यय, तुम दोनोंका रथ द्यूलोककी चारों तग्फ विस्तृत भावसे गमन करता है । वह 
समुद्रसे तुम दोनोंके अभिमुख गन करता है। तुम दोनों के लिये पके जोक साथ सोमरस संयोजित हुआ 
है। है मधुर जले सृष्टिकर्ता, शत्र्‌-व्रिनाशक अश्विद्यय, अध्ययु गण मधुर दुग्धके साथ सोमरसको 
मिश्रित कर रहे हैं | 

६ मेघ य। उदक-रल द्वारा तुम दोनोंके अश्वोंका सेचन हुआ है। पक्षिसद्ृृश अश्वगण दीप्ति द्वारा 
दीप्यमान होफर गमन करते हैं । जिस रथ द्वारा तुम दोनों सूर्याके पालयिता हुए थे, तुम दोनोंका चह्द 
शीघ्रगामी रथ प्रसिद्ध है । 

७ है अश्विद्यय, इस यज्ञमें तुम दोनों समान मनवाले अर्थात्‌ सद्दृश हा ।हम स्त॒ति द्वारा 
तुम दोनोंको संयुक्त करते हैं। बह शोभन स्तुति हम छोगोंके लिये फलवती हा । है स्मणीय 
अन्नवाले अश्विद्दय, तुम दोनों स्तोताफी रक्षा करो । हे नासत्यद्वय, हमारी अभिलाषा गनोंके 

पूर्ण है ग़ तुम दा 
निकट जानेसे पूर्णे हांती है । 
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त॑ वां रथं वयमद्या हुवेम एथुज्यमश्विना सक्नतिं गोः । 

यः सूर्या' वहति बन्धुरायुगिवांहसं पुरुतमं वसूयुम्‌ ॥१॥ 

युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीमभिः । 
युवोव॑पुरमि एक्षः सचन्ते वहन्ति यत्‌ ककुहासो रथे वाम्‌ ॥२॥ 
को वामद्या करते रातहठ्य ऊतये वा सुतपेयाय वाकेः । 

ऋतस्य वा वनुषे पूठ्यांय नमो येमानो अश्विना ववतंत्‌ ॥श॥ 
हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेम॑ यज्ञ' नासत्योप यातम्‌। 

पिबाथ इन्मधुनः सोमस्य द्धथो रत्न॑ विधते जनाय ॥४॥ 

आ नो यातं दिवो अच्छा एथिव्या हिरण्ययेन सुबृता रथेन । 
मां वामन्ये नि यमन्देवयन्तः सं यददे नाभिः पृर्ठ्या वास ॥५॥ 


१ अश्विनीकुमारों, हम आज तुम्हारे विख्यात वेगवाले और गोसडुत था गोप्रद्‌ रथका 
आह्ान फरते हैं । वह रथ सूर्याकों धारण करता है। उसके निवासाधारभूत ( बैठनेकी जगदका ) 
फ्राष्ठ बन्धुर हैं | वह रथ स्तुतिबाहक, प्रभूत ओर घनवान्‌ है। 

२ है आदिय या थलोकके पुत्रस्थातीय अश्विनोकुमारो, तुम दोनों देवता हो । तुम दोना 
कम द्वारा प्रसिद्ध शोभाका सम्भोग काते हो | तुम दोनोंके शरीरकों सोमरस प्राप्त करता है। 
महान्‌ अश्व (या स्तुतियाँ ) तुम दनोंके रथका वहन करते हैं । 

३ कोन सोमदाता यजमान, आज, रक्षाके लिये. धोम्पानके लिये पशकी पूत्तिके लिये अथवा 
सम्भजनके लिये तुम दोनोॉंकी स्तुति करता है ? है अश्विद्यय, कोन नमस्कार फरनेवाला तुम 
दोनोंको यश्ञके प्रति आवतित करता है। 

४ है नःसत्यद्वय, तुम दोनों बहुबिध हो । इस यशमें हिरण्मय रथ द्वाए तुम दोनों माओ। 
मधुर सोमरसका पान करो एवम्‌ परिचर्या फरनेधालेकों अथांत्‌ हमें रमणीय घन दान करो | 

५ शोभन आवतंनबाले हिरण्सय रथ द्वारा तुम दोनों दूल|क या प्रथिबीसे हमारे अभिमुण 


भागमन फरते हो । तुम दोनोंकी इच्छा फरनेवाले दूसरे यजमान टुम दोनोंकों नहीं रोफ रखें; अतपथ 
हमने पूर्वमें ही स्तुति अपित की है । 
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नू नो रयिं पुरुवीरं बृहन्तं दा मिमाथामुभयेष्वस्मे । 

नरो यद्वामद्विना स्तोममावन्त्सधस्तुतिमाजमीहासो अग्मन्‌ ॥६॥ 
इहेह यद्वां समना पएक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरत्ना। 

उरुष्यत॑ जरितारं युवं ह श्रितः कामो नासत्या युवद्विक्‌ ॥»॥ 


श्ल्क चाचा 


७४ सुक्त 


अश्विद्वय देवता | वागदेव ऋषि | जिप्टुप छन्द । 
एषस्य भानुरुदियति युज्यते रथः परिज्मा दिवो अस्य सानवि 
एक्षासों अस्मिन्मिथुना अधि त्रयो हतिस्तुरीयों मधुनो विरप्शते॥१॥ 
उद्बाँ एक्षासों मधूमन्त ईरते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु । 


३ [4 ५ 
अपोणु वन्तस्तम आ परीबत॑ स्वरा शुक्र तन्वन्त आ रजः ॥२॥ 
मलिक किन लग कर असल... पक उस क  अक कली नल दम जनक कल पक आर 4. : पड रिप की लिअ कम किक मर वकक 7कक 

६ है दस्रद्य, तुम लोग हम दोनों (पुरुमीहूल और अजमीहुलछ ) को शीघ्र ही बहुपुत्रयुक्त 
प्रभूत घन दान करो । है अभ्यिद्वय, पुरुमीहुलके ऋत्विकोंने तुम दोनोंकों स्तोन्न द्वारा प्राप्त किया 
है एवम्‌ अजमीहलके ऋत्विकोंकी स्तुति भो उसीके साथ सड्डूत हुई हैं। 

७ अश्विद्यय, इस यज्षमें तुम दोनों समान मनवाले हो अर्थात्‌ सट्ृत हो । हम जिस 
स्तुति द्वारा तुम दोनोंकों संयुक्त फरते हैं, वह शोभन स्तुति हम लोगोंके लिये फलवती हो। हे 
रमणीय अन्नवाले अश्विद्य, तुम दोनों स्तोताकों रक्षा करो । हे नासत्यद्षय, हमारी अभिलाषा तम 
दोनोंके निकट जानेसे पूर्ण होती है । हु 

१ यह दीतिमान्‌ आदित्य उद्त होते हैं | हे अश्वि्षय, तुम दोनोंका रथ चारों तरफ गमन 
फरता है । वह दथतिमान्‌ आदित्यके साथ समुच्छित प्रदेशमें मिलित होता है । इस रथके ऊपरी 
भागमें मिथुनीभूत त्रिधिध ( अशन, पान, खांद ) अन्न है पवम्‌ सोमरसपूर्ण चर्ममय पात्र चतर्थ 
रूपमें शोभा पाता है। १ 

२ उषाके आरस्भ--फालमें तुम दोनोंका तज्रिविधान्तवान्‌, सोमरसोपेत, अहवयुक्त रथ चारो 


तरफ व्याप्त अन्धकारकों दूर करता हुआ और सूयेकी तरह दीप्त तेजको विस्तारित करता हुआ 
उन्मुख होकर गमन फरता है । 
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झा वर्तनि मधुना जिन्वथस्पथों दृति वहेथे मधुमन्तमश्विना ॥३॥ 
हंसासो ये वां मधुमन्त। अलिधो हिरण्यपर्णा उहुवः उषलुधः । 
उदप्रु तो मन्दिनो मन्दिनिस्णशों सध्वो न मच्तः सवनानि गच्छथः ॥४॥ 
स्वध्वरासो मधुमन्तो अप्नयः उस्रा जरन्ते प्रति वस्तोरश्विना | 
यन्निक्तहस्तस्तरणितरिचक्षणः सोम॑ सुषाव मधुमन्तमद्रिभिः ॥५॥ 
झाकेनिपासो अहमिदंविध्वतः स्वर्ण शुक' तन्वन्त आ रजः । 
सूरश्चिदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अनु स्वधया चेतथस्पथः ॥६॥ 
प्र वामवोचमश्विना धियन्धा रथः स्वश्वों श्रजरो यो अस्ति । 


येन सद्यः परि रजांसि याथो हविष्मन्तं तरणि भोजमच्छ ॥॥७॥ 
--*शकंइ/७--- 


३ सोमपान फरने योग्य मुख द्वारा तुम दांनों सोमरसका पान फरो । सोमरसफे लाभके 
लिये प्रिय रथकी योजना फरो एवम्‌ यजमानके गरहमें आगमन करो । गमनमागकों सोम द्वारा 
प्रीत करो । तुम दांनों खोमपूर्ण चममय पात्र धारण करो । 

७ तुम दोनोंको शीघ्रगामी, माधुययुक्त, द्रोहरहित, हिरण्मय, ( रमणीय ) पक्षविशिष्ट, चहन- 
शोल, उषाकालमें जागरणकारी, जलप्रेरक, हर्षयुक्त एक्मू सोमस्पशों अश्य हैं, जिनके द्वारा 
तुम लोग हमलोगोंके सबनोंमें आगमन करते हो, जैसे मधुमक्षिका मधुके समीप गमन करती है। 

५ जब कमे करनेवाले अध्वर्युगण अभिमन्त्रित ज़लसे हस्त शोधन फरते हुए, प्रस्तर- 
खण्ड द्वारा, मधुयुक्त सोम अभिषय करते हैं, तब यज्षके साधनभूत, सोमचान्‌ गाहईंपत्यादि 
अप्नि एकत्र निवासकारी अश्विद्ययकी, प्रत्यह, स्तुति करते हैं। 

६ समीपमें निपतित होनेबाली रश्मियाँ दिवस द्वारा अन्धकारकों ध्वंस करतो हुई 
सूयेको तरह दीम तेजकों विस्तारित करता हैं। सूर्प अश्वयोजना करके गमन करते हें । हे भश्विद्यय, 
तुम दोनों सोमरसके साथ, उनका अनुगमन करके, समस्त पथ प्रज्ञापित करो। 

७ है अश्विनीकुमारों, यज्ञ करनेवाले हम तुम दोनोंको स्तुति करते हैं। तुम दोनोंका 
सुन्दर अध्वयुक्त, नित्य तरुण जो रथ है एक्स जिस रथ द्वारा तुम दोनों क्षण मात्रमें लोक- 
श्रयका परिश्रमण करते हो, उसी रथ द्वारा तुम दोनों हव्य-युक्त, शीघ्र अतिवाही एक्म्‌ भोगप्रद 


यहक्में आगमन करो । कस 
२७ 
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क - के 


५ श्रतुवाक | प्रथम ऋक्षाके वायु देवता, अ्रवशिष्टके इन्द्र और वायु देवता | वामदेव ऋषि | गायत्री छन्द । 
झग्रे पिया मधूनां सुतं वायो दिविष्टिषु। त्वं हि पूवषा असि ॥१॥ 

शतेना नो भ्रभिध्टिमिनियुत्वाँ इन्द्रसारथिः । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌ ॥२॥ 

शा वा सहल' हरय इन्द्रवायू अभिप्रयः। वहन्तु सोमपीतये ॥१॥ 

रथं हिरण्यन्बधुरमिन्द्रवाय्‌ स्वध्वरम्‌। आहिस्थाथो दिविस्एशम्‌ ॥४॥ 

रथेन एथुपाजसा दाश्वांस समुप गच्छतम । इन्द्रवायू इहा गतप्त ॥५॥ 
इन्द्रवायू अयं सुतस्तं देवेभिः सजोषसा । पिबतं दाशुषों हे ॥६॥ 

इह् प्रयाणमस्तु वामिन्द्रगाय्‌ू विभोचनम्‌ : इह वां सोमपीतये ॥७॥ 








०७ कनन "+वन> 


१ है वायु, स्वगं-प्रापक यज्षमें तुम सर्वप्रथम अभिषत सोॉमरसका पान फरो क्योंकि तुम 
पूथेपा हो। 

२ है वायु, तुम नियुद्वान्‌ हो ओर इन्द्र तुम्हारे सारथि हैं। तुम अपरिमित फामनाको 
पूर्ण करनेके लिये आगमन करों। तुम अभिषुत सोमका पान करो। 

३ है इन्द्र और बायु, तुम दोनोंका, सहस्मसंख्यक अश्य, त्वरायुक्त होकर, सोमपानके 
लिये ले आवे। 


४ है इन्द्र और वायु, तुम दोना हिरण्मय निबासाधार काष्ठसे युक्त, धूलोकस्पशी और शोभन 
यज्ञशालो रथपर आगेहण करो। 

५ है इन्द्र और वायु, तुप्त दोनों प्रभूत बलसम्पन्न रथ द्वारा हज्यदाता यज़मानके निकट आग- 
मन करो एवम्‌ उसी लिये इस यक्षमें आगमन करो | 


६ है इन्द्र और चायु, यह सोम अभिषुत हुआ है, तुमदोनों देवोंके साथ समान प्रीतियुक्त 
होकर ह॒व्यदाता यज्ञमानकी यक्षशालामें उसका पान करो । 


७ है इन्द्र और बायु, इस यज्षमें तुम दोनोंका आगमन हो । इस यशुषमें तुम लोगोंके सोभपानके 
लिये भश्य पिमुक्त हों 
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५७ सुक्त 
इन्द्र और वायु देवता | वामदेव ऋषि । भनुष्टुप छन्द । 
बायो शुक्रो क्रयामि ते मध्चों अभग्म' दिविष्टिषु। 
आ याहि सोमपीतपे स्पाहों देव नियुत्वता ॥१॥ 
इन्द्रश्न वायवेषां सोमानां पीतिमहथः । 
युवां हि यनन्‍्तीन्दवों निम्नमापो न सच्यक्‌ ॥।२॥ 
वायबिन्द्रश्न शुष्मिणा सर शुबसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आर यातं सोमपीतये ॥१॥ 
या वां सन्ति पुरुस्णहो नियुतो दाशुष नरा। 
अस्से ता यज्ञवाहसेन्द्रवाय्‌ नि यच्छतम्‌ ॥९॥ 


“8-4... 


२ है वायु, बतचर्यादिके द्वारा दीक्त ( पवित्र ) होकर हम दलोक जानेकी अभिलाषासे तुम्दारे 
लिये मधुर सोमरलका प्रथम आनयन करते हैं। हे वायुदेव, तुम स्पृह्णीय हो। तुम अपने नियुदु 
( अश्व ) वाहन द्वारा सोमपानके लिये आगमन करो । 

२ है बायु, तुम ओर इन्द्र इस ग्रहीत सोमके पानयोग्य हो, तुम दोनों ही सोमको प्राप्त करते 
हो; क्योंकि जल जिस तरहसे गतंफी ओर गमन करता है, उसी तरहसे सकल सोमरस तुम दोनोंके 
अभिमुख गमन फरते हें । 

३ है बायु, तुम इन्द्र हो । तुम दोनों बलके स्थामी हो। तुम दोनों पराक्रमशाली और नियुद्वगणसे 
युक्त हो। तुम दोनों एक ही रथपर आरोहण करके, हम लोगोंकों आश्रय प्रदान करनेके लिये और 
सोमपान फरनेके लिये यहाँ आओ । 

४ है नेता तथा यज्ञवाहक इन्द्र और वायु, तुम दोनोंकों जो बहुतेरे लोगों द्वारा स्पृदणीय नियुद्गए 
हैं, उन्हें हमें दे दो। हम तुम दोनोंको हथि देनेवाले यज़मान हैं। 


चीनी सन्त 
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पृद्द सूक्त 
बायु देवता | वामदेव ऋषि। 

विहि होच्ना अबीता विषो न रायो अयेः । 
वायवा चन्द्र ण रथेन याहि सुतरय पीतये ॥१॥ 
निर्ववाणो अशस्तीनियुतरों इन्द्रसारथिः । 
वायवा चन्द्र ण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥श॥ 
अनु क्रष्णे बसुधिती येमाते विश्पेशसा । 
बायवा चन्द्र ण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३॥ 
वहन्तु ला मनोयुजो युक्तासो नवतिनव। 
वायबा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥2॥ 
वायो शत हरीणां युवस्त्र पोष्याणाप्र्‌ । 
उत वा ते सहस््रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥५॥ 
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र है बायु, शत्र ओंके प्रकम्पक राजाकी तरह तुम पूर्चमें हो दूसरेके द्वारा अपीत सोमका पान करो 
एथम्‌ स्तोताओंके धनका सम्पादन करो | हे वायु, तुम सोमपानके लिये आहलादकर रथ द्वारा 
आगमन करो। 

२ हे वायु तुम अभिशस्तिका निःशेष नियोग करते ह। । तुम नियुद्वणसे युक्त हो ओर इन्द्र तुझारे 
सारथि है | हे धायु, तुम सामपानके लिये आहूलादकर रथ हारा आगमन करो। 

३ है वायु, कृष्णवर्ण, वसुओकी धात्री, विश्चरुपा द्यावापृथिवी तुहारा अनुगमन करती हैं।ह 
वायु, तुम सोमपानके लिये आहुलादकर रथ द्वारा आगमन फरो | 

४.है वायु, मनकी तरह वेगवान्‌, परस्पर संयुक्त, नव-नवतिसंख्यक (६६) अश्व तुझाराः 
आनयन करते हैं। है वायु, तुम सामपानके लिये आहल्शादकर रथ द्वारा आगमन करो । 

५ है वायु, तुम शतसंख्यक पोषणीय भश्वोंको रथमें योज्ित करो अथवा सहसुर्ंख्यक अश्वोंको 
रथमें योजित करो | उनसे युक्त होकर तुम्दारा रथ वेगपू्वंक आये। 
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५६ युक्त 


इन्द्र और बहस्पति देवता | वामदेव अधि गायत्री छ्द । 
इद॑ वामास्थे हविः प्रियमिन्द्राबहस्पती । उक्थं मदश्च शस्यते ॥१॥ 
अयं॑ वां परिषिच्यते सोम इन्द्राबहस्पती | चारुमंदाय पीतये ॥२॥ 
आ न इन्द्राबृहस्पतो शहमिन्द्रव्व गच्छतम््‌। सोमपा सोमपीतये ॥३॥ 
अस्मे इन्द्राबहस्पती रयि धत्त' शतग्विनम्‌। अश्वावन्तं सहस्रिणम ॥४॥ 
इन्द्राबृहस्पती बय॑ सुते गीमिहबामहे। अस्य सोमस्य पीतये ॥५॥ 


सोममिन्द्राबहस्पती पिबतं॑ दाशुषों शहे | सादयेथां तदोकसा ॥६॥ 
ब्ल्ब्र्श चर» 


9० र्क्त 
?--€ ऋचाओंके वहस्पति देवता, 7०--१/ के हन्‍द्र और बृहस्पति देवता । वामदेव जृषि । 
त्प्टुप और जगती छन्द। 
यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्मो अन्‍्तान्ब॒हस्पतिस्रिषधस्थो रवेण। 


त॑ प्रतास ऋषयो दीध्यानाः पुरोविध्रा दधिरे मन्द्रजिहम ॥१॥ 

६ हैन्द्र ओर बृहरुपति, तुम दोनोंके मुँहमें हम इस प्रिय खोमरूप हथिका प्रक्षेप करते है | 
हम तुम दोनोको उकथ (शस्त्र) ओर मदजनक सोमरख प्रदान करते हैं। 

२ हैं इन्द्र ओर बृहस्पति, तुम दोनोंके मुँहमें पानके लिये ओर हषेके लिये यह मनोहर सोम 
भरी माँतिसे दिया जाता है। 

३ है सोमपा इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों सोमपानके लिये हमारे यज्ञ-गहमें आगमन करो | 

४ हैं इन्द्र ओर बृहस्पति, तुम दोनों हमें शतसंख्यक गोयुक्त ओर सहस्नसंख्यक अश्वयुक्त 
घन दान करो । 

। ५ हें इन्द्र और बृहरुपति, सोमके अभिषुत होनेपर हम, स्तुति द्वारा, तुम दोनोका सोमपानके 

लिये आहूचान करते हैं। 

६ है इन्द्र और बृहस्पति, तुम दोनों हृष्यदाता यजमानके शृहमें सोम पान कसे और उसके 
ग्रहमें निवास करके हृष्ट होओ। स्न्स-- 


१ बेद या यशके पालयिता बृहस्पति देवने बलूपूवंक प्ृथिधीकी द्सो द्शाओों को स्तम्सित किया 


था। बे शब्द द्वारा तीनो स्थानोंमें बतमान हैं। उन आहलादक जिहचाविशिष्ट बृ६स्पति देवकी पुरातन, 
दय तिमान्‌ मेघावियोनि पुरोभागमें स्थापित किया है। 
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धुनेतय: सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततख् । 

पृषन्तं स्टप्रमदव्धमर्व बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम्‌ ॥२॥ 

बहस्पते या परमा परावदत आत ऋतरफ्षशो निषेदुः । 

तुभ्यं खाता अवता अद्विदुग्धा मध्वः इचोतन्त्यभितों विरप्शम ॥३॥ 
बहस्पतिः प्रथमं जायमानों महों ज्योतिष: परमे व्योमन्‌। 

सप्तास्य स्तुविज्ञातो खेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि ॥४॥ 

स सुष्टभा स ऋकवता गणेन बल रुरोज फलिगं रवेण । 
बहस्पतिरुख्तिया हव्यसूदः कनिक्रदद्रावशतीरुदाजत्‌ ॥५॥ 

एवा पित्र विश्वदेवाय धृष्ण यज्ञेविधेम नमसा हविभिः । 

बहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्थाम पतयो रयीणाम्र ॥६॥ 


२ हे प्रभूत प्रज्ञाबान बृहरुपति, जिनकी गति शन्रुओंकों कँपानेव/ली है, जो तुम्हें हृष्ट करते हैं ओर 
जो तुम्हारी स्तुति करते हैं, उनके लिये तुम फलप्रद, बद्ध नशील और अहिसित होते हो एवम्‌ तुम उनके 
किस्तीर्ण यज्ञकी रक्षा करते हा | 

३ है बृहस्पति, जो भत्यन्त दूरवर्ती स्वगंनामक उत्कृष्ट स्थान है, उस स्थानसे नए आविल 
यक्षम्तें आगमन करके तिषणण होते है। खात कूपके चारो तरफसे जेसे जलस्ाव होता है, उसी तरहसे 
तुम्दारे चारा तरफ, स्तुतियोंके साथ, प्रस्तर द्वारा, अभिषुत सोम मधुर रसका सिश्चन करता है । 

४ मन्त्राभिमानी बृहस्पतिदेव जब महान्‌ आदित्यके निरतिशय आकाशमें प्रथम जायमान हुए थे, 
तब सप्त छन्दोमय मुख-विशिष्ट होकर ओर बहुए्करसे सम्पूत होकर तथा शब्दयुक्त एवम्‌ गमनशील 
तेजो विशिष्ट होकर उन्होने अन्धकारका नाश किया था । है 

५ बृहस्पतिन वीघछ्ियुक्त भर स्तुतिशाली अड्भिरागणके साथ, शब्द द्वारा, बछ नामक असुरफो 
विनष्ट किया था । उन्होंने शब्द फरके भोगप्रदात्री और हव्यप्रं रिका गोओंकों बाहर किया था । 

६ हम लोग इस प्रकारसे पालक, सर्वेदेवतास्वरूप और अभीष्टवर्षों बृहस्पतिकी, यज्ञ द्वारा, 


हन्य द्वारा और स्तुति ब्वारा, परिवर्या करेंगे। हे बृहस्पति, हम छोग जिससे सुपुञबान, वीयेशाली 
ओर घनके स्वामी हो सकें । 


ह अ०, ४ भ०, ७ अध्या०, ५ अनु० ] सटोक ऋग्वेद-संदिता श्श्५ 





स इन्द्राजा प्रतिजन्यानि विद्वा शुष्मेण तस्थावभि वोर्येण । 
बहस्पतिं यः सुभ्ृतं विभति वल्गूयति वन्दते पूषभाजम्‌ ॥»॥ 

स इत्‌ क्षेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इला पिन्वते विश्वदानीम । 
तस्मे विशः स्वयमेवा नमन्‍्ते यस्मिन्‌ ब्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८॥ 
अप्रतीतो जयति सं धनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 

अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमवन्ति देवाः ॥६॥ 
इन्द्रव्व सोम॑ पिबतं बृहस्पते5स्मिन्यज्ञ मन्दसाना वृषण्वसू । 

आ वां तिशन्त्विन्दवः स्वाभुवो5स्मे रयिं सर्वत्रीरं नि यच्छतम्‌ ॥१०॥। 
बहस्पत इन्द्र वर्धतं नः सचा सा वां सुमतिभू त्वस्मे । 

अविष्टं घियो जिशण्तं पुरन्‍्धोजजस्तमर्यों वनुषामरातीः ॥११॥ 


७ जो बृहस्पति ( पुरोहित ,को सुन्दर रूपसे पोषण करता है एघम्‌ उन्हें प्रथम हृष्यप्ाही 
कहकर उनकी स्तुति करता है ओर नमस्कार करता है, वद्‌ राजा अपने वीय॑ द्वारा शरत्रुओंके 
बलको अभिभूत फरके अवस्थिति करता है । 





८ जिस राजाके निकट ब्रह्मा ( ब्रह्मणस्पति ) प्रथम गमन करते हैं, यह खुत॒प होकर अपने गृहमें 
निधाल करता है। पृथिषी उसके लिये सब कालमें फल प्रसव करती है। प्रजागण स्वयम्‌ उसके 
निकट अवनत रहते हैं। 

& जो राज़ा रक्षणकुशछल ओर घनरहित ब्राह्मण या बृहस्पतिको घन दान करता हैं, धद 
अप्रतिहत रूपसे शज्रु ओं ओर प्रज्ञाओंका धन जीतता है एवम्‌ महान्‌ होता है । देखगण उसीकी 
रक्षा करते हैं । 

१० है ब्रहस्पतति, तुम ओर इन्द्र इस यज्ञमें हृश होकर यजमानोंकों घन दान करो । 
सर्वेध्यापक सोम तुम दोनोंके शरीरमें प्रवेश करे । तुम दोनों हमछोगोंकों पुत्र-पोत्रादियुक्त धन 
दान करो । 

११ है बृहस्पति ओर इन्द्र, तुम दोनों हम लोगोंको बद्धित करो | हम लोगोंके प्रति तुम 
दोनोंका अनुअह एक खसमयमें ही प्रयुक्त हो । तम दोनों हमलोगोंके यश्की रक्षा करो, हमारी 
स्‍्तुतिस ज़ागरित होओ ओर स्तोताओंके शज्र्‌ ओके साथ युद्ध करो । 


सप्तम अध्याय समाप्त 


अष्टम अध्याथ 
५१ सूक्त 


उषा देवता । वामदेव अआृषि। तिष्टुप छन्द | 


इदमुत्यत्‌ पुरुतम॑ पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसों वयुनावद्स्थात्‌ । 

नूनं दिवो दुहितरों विभातीगांतु कृणवन्नुषसो जनाय ॥१॥ 
अस्थुरु चित्रा उषसः पुरस्तान्मिता इव स्वरवो5ध्वरेषु । 

व्य ब्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीखन्छुचयः पावकाः ॥९॥ 
उच्छन्तीरयय चितयन्त भोजानाधोदेयायोषस मघोनीः । 
अचित्र अन्तः पणयः ससन्‍्लबुध्यमानास्तमसो विमध्ये ॥१॥ 
कुवित्‌ स देवी: सनयो नवो वा यामो बभूयादुषसों वो अद्य । 
येना नवग्वे अछ्निरे दशम्वे सप्तास्थे रेवती रेवदूष ॥४॥ 


१ हम लोगोंके द्वारा स्तुत, सर्वप्रसिद्ध, अत्यन्त प्रभूत और कान्तिशाली तेज पूर्व दिशासे, अन्ध- 
फारफे मध्यसे उत्त्थित होता है। आदित्य-दुहिता और दीसिमती उघा यजमानोंफके गमन-फार्यमें 
सचमुच सामथ्यंयुक्ता हों। 

२ यश्-खातके यूपकाष्ठकों तरह शोभमाना होकर विचित्रा उषा पूर्व दिशाकों व्याप्त कर अवस्थिति 
फरती हैं। वे वाधाजनक अन्धकारके द्वारका उदघाटन करके एवम्‌ दीत ओर पवित्र हो करके 
प्रकाशित होती हैं । 

३ आज तमोनिवारिका ओर घनवती उषा भोज्यदाता यज़मानकों, सोमादि घन प्रदान 


फरनेके लिये, उत्साहित करतो हैं। अत्यन्त गादू अन्धकारके मध्यमें, बनियोकोी तरह अदातृभण 
अप्रबुद्धभावस, निद्धवित हों । 


४ है द्योतमान उषाओ, जिस रथ ह्वारा तुम लोगोंने सप्तहन्दोयुक्त मुखबाले नवग्थ और दशग्च 
अड्विराआंकों घनशाली रूपसे प्रदीक्त किया था, हे घनवती उषाभो, तुम लोगोंका वही पुरातन अथवा 
नूतन रथ भाज इस यश्-गृहमें बहु बार आगमन करे । 


है ०, ७ स०, ७ झध्या०, ५ अलु० ] सदीफ ऋग्वेद्‌-संहिता २१७ 
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यूयं हि देवीऋ तयुग्सिरइवेः परिप्रयाथ भुवनानि सच्यः । 
प्रवोधयन्तीरुषसः ससन्तं द्विपाश्चतुष्पाधरथाय जीवध्‌ ॥५॥ 

क स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदधुक्र भूणाम्‌ । 
शुभ यच्छुभा उषसदचरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदशीरजुयाः ॥६॥ 
ता घा ता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टिय्‌ मना ऋतजातसत्या: । 
यास्वीजानः शहामान उक्थे: स्तुवच्छंसन्द्रविणं सश्य आप ॥७॥ 
ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्‌ समानतः समना पप्रथानाः । 
ऋतस्य देवीः सदसो बुधाना गवां न सर्गा उषसो जरनन्‍्ते ॥८॥ 
ता इन्न्वेव समना समानीरमीतवर्णा उषसइचरन्ति । 
गूहन्तीरभ्वमसितं रुशह्धिः शुक्रास्तनूमिः शुचयों रुचानाः ॥६॥ 





५ है थ्॒तिमती उषाभो, तुम लोग निद्रित द्विददों और यतुष्पदोंको अर्थात्‌ मनुष्यों और 
गौओं आदिको अपने-अपने गमन आदि कार्यो्में प्रयोधित करके, यश्यमें गमनकारी अश्षोंकरे द्वारा, 
भुवनोंका क्षण मात्रमें परिश्रमण करो। 

६ जिन उषाके लिये ऋभुओंने चमस आदिका निर्माण किया था, वह पुरातन उषा कहाँ 
हैं ? दीघ, नित्य नूतन, समान रूपविशिष्ट उषाएँ जब दीघि प्रकाश फरतो हैं, तब ये पिल्लात 
नहीं होता हैं अर्थात्‌ घे सब दिनोंमें एकरूप-छट्टशा--रहती हैं; इसलिये अरद् पुरातन ओर यह 
नूतन उचषा हैं, इस तरहसे थे पहचानी नहीं जा सकती हैं । 

७ यशफारिगण जिन उद्याओंका उकथों द्वारा स्तुति करके एवम्‌ स्तोन्नों और शब्पों ठारा 
उच्चारण करके शीघ्र घन लाभ करते हैं, थे ही फल्याणकारिणी उषाएँ पुरातन फालसे ही 
अभिगमन करके धन दान फरें। थे यक्षके लिये उत्पर्न हुई हैं ओर सत्य फल प्रदान फरती हैं। 

८ पकरूप-विशिष्ट और समान बिख्यात उबाएँ पूर्थ दिशामें, एक मात्र अन्तरिक्ष देशसे, सर्व 
पिचरण करती है | दयू तिमती उषाएँ यह्षगृदकों प्रबेधित फरके अलसृष्टिकारिणी रश्मियोंकी तरह 
स्‍्तुत होती हैं। 

६ उषाए समान, एकरूपविशिष्ट, अपरिमित वर्णयुक्त, दीप, शुद्ध ओर कफान्तिपूर्ण शरीर द्वारा. 
दीष्तियुक्त हैं | बे अत्यन्त महान्‌ अन्धफारका गोपन करके घिचरण करती हैं। 

र्८ - 





खटीफ ऋण्वैद-संहिता [३ ०, ४ म०, ७ अध्या०, ५ अछु० 


रयिं दियो दुहितिरों विभातीः श्रजावन्तं यच्छतास्मासु देवी: । 
स्योनादावः प्रतिबुध्यमानाः सुवीय्यस्थ पतयः स्वाम धश्णा 
तद्दो दिवो दुह्ितिरों विभातीरुप ब्रुव उषसो यज्ञकेतुः। 
वय॑ स्याम यशसों जनेषु तदथोइच धत्तां प्रथिवी च देवी ॥११॥ 
॥॥॥॥॥ 
५४२ सुक्त 
उषा देवता | वामदेव ऋषि | गायत्री छन्द | 
प्रतिष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसुः। दिवो अदशि दुहिता।॥।१॥ 
झश्वेव चित्रारुषी माता गवा म्तावरी । सखाभूदश्विनोरुषाः ॥२॥ 
उत सखास्यश्विनोरुत माता गवामसि | उतोषों वस्व ईशिपे ॥शे॥ 
यावयद्द्रेष्टसन्ववा चिकिसित्‌ सूनृतावरि । प्रतिस्तोमेरभृत्स्महि ॥४॥ 





अचल हर ल॥ अडफगपड+7भरी चरम 





१० है द्ोतमान आदित्यकी दुहिताओ, तुम हम लोगोंकों पुत्र-पोच्रा दिसे युक्त घन दान करो । हे 


देवियों दम छोग खुल लाभके लिये तुम लोगींको प्रतिबोधित फरते हैं, जिससे हम छोग पुत्र-पौजादिसे 
युक्त धनतके पति हो सकें। 


११ हे द्योतमान आदित्यकी दृहिताओ, हम लोग यश्ञके प्रशापक हैं। तुम्हारे निकट हम लोन 


प्राथंना करते हैं, जिससे छोगोंके मध्यमें हम लोग कीति और अन्नके स्थामी हो सके | दर लोक और 
दयूसिमती पृथिवों घह यश चारण कर । 5 


१ बद्द आदित्य-दुहिता डा दृष्ट होती है। वह स्तुत है और प्राणियोंकी तेजी है पएयम्‌ छुन्द्र 


फर्लोकी उत्पादयित्री है। धइ भगिनीस्थरूपा राजिके पयवसानकारमें अन्धकारका विनाश फरतो है | 


२ अश्वकी तरह मनोहरा, दोप्तिमती, रश्मियोंकी माता और यश्चवती उषा अश्विज्ञयके साथ 


स्तूयमाना दो अर्थात्‌ अश्विद्ययसे बन्धुत्व करे । 


३ तुम अश्विद्ययको बन्धचु ओर रश्मियोंको माता हो । हे उषा, तुम घनकी ईश्वरी हो। 
४ है सुनृता ( सत्यतचन ) उषा, तुम शब्रुओंको पृथक्‌ कर दो, तुम संह्ा दान करो । हम हतुतियों 


ह्वारा तुम्हें प्रयोधित फरते हैं | 


है अ०, | ०, ७ अध्यः०, ५ भत्ु० |] सर्ीफ ऋग्वेद-संहित २१६ 
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प्रति भद्रा श्रट्यत गयां सर्मा न रश्सयः | ओषा अप्रा उरु हुयः ॥४)॥ 
ऋषप बी विसावरि व्यावज्योतिषा समः । उषो अनु स्वधामव ॥६॥ 
झा यथां तनोषि रश्मिभिरान्तरिच्रमुरु प्रियम्‌ । उषः शुक्रेण शोच्िधा ॥»। 


+-+“बंन्यछ 7 4०... 


५३ सुक्त 
सविता देवता । वामदेव 'टैपि | जयती थौर सावित्री छनन्‍्द | 
तददेवस्य सवितुर्वार्य महदुद॒णीमहे असुरस्य प्रचेतसः 
छर्दियेंन दाशुषे यच्छति त्मना तन्‍नो महाँ उदयान्देवों अक्तुमिः ॥१॥ 
दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः पिशह्गर' द्वापिं प्रति मुख्षते कविः । 
विचक्षणः प्रथयन्नाएणन्नुवेजीजनत्‌ सविता सुम्नमुक्थ्यम ॥१॥ 








५ स्तुतियोग्य रश्मियाँ द्वष्ट होतो हैं । उषाने जयतूकों वर्षाको घाराफी तरह मद्धान तेजसे 
परिपूर्ण किया है । 

& है कान्तिमती उषा, तुम जगत्‌को तेज द्वारा परिपूर्ण करो, तेज द्वारा अन्घकारको दूर करो 
उसके अनन्तर नियमाउुसारसे हविलेक्षण अन्नक्री रक्ष्या करो । 

७ है उषा, तुम दीघ्त तेजोयुक्त होकरके रश्मि द्वारा द्ू लोफफों एथम्‌ बिस्तीर्ण और प्रिय 
अन्तरिक्षकों ज्याप्त करो | 





/ ९ हम लोग अखुर ( बलबान्‌ ) और बुद्धिमान प्रेरक सबिता वदेवफे उस वबरणीय एक्म्‌ पूज्य 
खऋतकी प्रार्थता करते हैं, जिसे वे यजमान दृ|्यदाताफों स्व्रेज्छापू्थंक देते हें । महान सबिता हम 
कोमोंको घह घन सब बिनोंमें ४ । 

२ धुलोक पंब्मू समस्त लोकके धारक, प्रजाओंको प्रकाश-बृष्टि आविके द्वारा पालन करनेवाले, 
फथि सविता, देव छिरण्मय कवज पारिघान फरते हैं।विचक्षण सविता प्रख्यात होकर भी जगसूको 
तेज द्वारां परिपृर्ण करते हैं ओर स्तुतियोग्य प्रभूत, खुल उत्पादन फरते हैं । 
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आप्रा रजांसि दिव्यानि पाथिवा 
प्र बाहु अलाकू सविता सवीमनि निवेशयन्‌ प्रसुवन्नक्त,भिर्ंगत्‌ ॥९॥ 
अदाभ्यों भुवनानि प्रचाकशद्ब्तानि देवः सविताभि रक्षते । 
प्राख्ाग्वाह भुवनस्य प्रजाभ्यो धुतत्रतो महो अज्मस्य राजति ॥३॥ 
त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना त्री रजांसि परिमूसख्लीणि रोचना । 

तिख्नो दिवः एथिवीस्तिस्न इन्वति त्रिभित्र तेरमि नो रक्षति त्मना ॥४0 
बृहत्सुम्न: प्रसवीता निवेशनो जगतः स्थातुरुभसस्‍्य यो वशी । 

स नो देवः सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहसः ॥५॥ 
आगन्देव ऋतुभिव्धतु चायं दधातु नेः सविता सुप्रजामिषम । 

स नः क्षपाभिरहभिश्च जिन्वतु प्रजावन्‍्तं रयिमस्मे समिन्वतु ॥६॥ 
कि बलि: 


३ सविता देव तेज द्वारा द्युलोक ओर पृथिवोलोकका परिपूर्ण करते हैं एवम्‌ अपने कार्यकी 
प्रशंसा करते हैं। वे प्रतिदिन जगत्‌को अपने-अपने फार्यमें स्थापन करते हैं ओर प्रेग्ण करते हैं। वे 
सूजनकार्येके लिये बाहुको प्रसारित करते हैं। 

४ सबिता देव अहिखित द्वोकर भुवनोंको प्रदोप्त करते हें ओर ब्रतोंकी रक्षा करते है । थे भुव- 
नसथ प्रजाओके लिये बाहु प्रसा रण करते हैं | छुतब्रत सविता देव महान जगतके ईश्वर हैं। 

५ सविता देव महिमा द्वारा परिभव करते हुए अन्तरिक्षत्रय ( चायु, विद्य त्‌ और धरुण नामक 
लोकत्रय अन्तरिक्षके भंद्‌ हैं )को व्याप्त करते है।वे छोकत्रयको व्याप्त करते हैं। थे दोघिमान्‌ अश्नि, 
बायु ओर आदित्यका व्याप्त करते हैं| वे तीन द्यूलांक ( इन्द्र, प्र जापति, ओर सत्य नामक लोकत्रय 'फो 
व्याप्त करते हैं। वे तीन पृथिव।को व्याप्त करते हूँ | वे तोन बतों ( आाष्म, वर्षा और हिम ) द्व/रा हम लोगों- 
का अनुप्रहपूवेक पालन करें। 

६ जिन्हें प्रभूत धन ईं, जो कर्मोका प्रसव करते है, जो सबके लिये गन्तव्य हैं एम जो स्थावर 
और जड्जूम दोनोंको वशमे रखते हैं, वद सविता देव, हम लोगोंके पापक्षयके लिये, हम लोगोंकों लोकत्रय- 
पएिथित खुख दान करे । 

७ सबिता देव ऋतुओंके साथ आगमन करें । हम लोगोंके ग्रहकों वरद्धित करें । हम लोगोंको पुत्र- 


पोत्रादि युक्त अन्न दान करें। वे दिन झर रात्रि दोनोंमे हम लोगोंके प्रति प्रोत हों। थे दम लोगोंको 
अपत्ययुक्त घन दान करे' । 
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५५ यूक्त 


सविता देवता | वामदेव शषि / सावित्री और त्रिष्टुप धन्द | 
अभूहं वः सविता वन्यो नु न इृदानीमह उपवाच्यों नृभिः। 
वि यो रल्ला भजति मानवेभ्यः श्रेष्ठ नो अन्न द्रविणं यथा दधत ॥१॥ 
देवेभ्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्योउम्रतत्वं सुवसि भागमुत्तमम्‌ । 
आदिदामानं सवितव्यू णु षेडनूचीना जीविता मानुषेभ्यः ॥२॥ 
अचित्ती यच्चक्रमा देव्ये जने दीनेद॑क्षेः प्रभूती पूरुषत्वता । 
देवेषु च सवित्मानुषेषु च त्॑ नो अन्न सुवतादनागसः ॥शा 
न प्रमिये सवितुर्देव्यस्य तद्यथा विद्व॑ भुवनं धारयिष्यति। 
यत्‌एथिव्या वरिमन्ना स्ंगुरिवृष्मन्दिवः सुवति सत्यमस्य तत्‌ ॥४॥ 
इन्द्रज्येष्ठान्‌ बृहदुभ्यः पवतेभ्यः क्षयाँ एभ्यः सुवसि पस्त्यावतः 
यथायथा पतयन्तो वियेमिर एजञैव तस्थुः सवितः सवाय ते ॥५॥ 


१ सविता देव प्रादुभूत हुए हैं। हम शीघ्र ही उनकी वन्दना फरेंगे। बे इल समय और तृतीय 
खघनमें होताओं द्वारा स्तुत हों । जो मानवोंफो रत्न दान करते हैं, वह सबिता देव हम लछोगोंकों इस यज्ञमें 
श्रंष्ठ धन दान फर । 

२ तुम पहले यज्ञाहे वेचोंके लिये अमरत्वके साधनभूत सोमके उत्क्ृष्टतम भागको उत्पन्न करो । 
है सविता, उसके अनन्तर तुम हृव्यदाताको प्रकाशित करो एवम्‌ पिता, पुत्र और पोषादि ऋमसे मलुष्योंको 
जीचन दान फरो । 

३ है सबिता देव, अज्ञानतावश अथवा दुर्बल वा बलशाली लोगोंके प्रमादवश अथवा ऐश्वयके 
गवेसे या परिजनके गवसे तुम्दारे प्रति अथवा देव या भनुष्योंके प्रति हमने जो अपराध किया है 
इस यश्षमें तुम हमें उससे निष्पाप करो। 

४ सविता देखका वह कम हिलायोग्य नहीं है; क्योंकि ये विश्व भुबस घारण करतले हैं।चये 
खुन्दर अड् लिविशिष्ट होकर प्ृथ्वीकी विस्तीर्ण होनेके लिये प्रंरित करते है एवम्‌ थधुलोकको भी 
चिस्तीर्ण होनेके लिये श्ंरित करते हैं। सविता देवका यह फर्म सचमुच अबध्य है। 

५ है सावता, परसैश्वयंवान्‌ इन्द्र हम लछोगोंके मध्यमें पूजनीय हैं| तुम हम लोगोंको महान 
परवेशोंफी अपेक्षा भी उन्नत करो | इन सस्पूर्ण यजमानों को ग्रद्धिशिष्ट निवास ( प्राम, नगर आदि ) 


प्रदान करों । वे सब ममनकालमें जिससे तुम्हारे द्वारा नियत हों और तुम्हारी आज्ञाके अनुसार 
अवस्थिति करें । 








छा कक डी-++7+घाक्‍ 55: 5भ57प0।भिफक्‍फक्‍फीिीिीकफकफ।षणएएए ६८६ ८४२६२०३८०४२०८६/६ ८७८ 


. शहर ह सटीक ऋग्वेद-संहिता ३ अ०, ७ म०, ७ अध्या०, ५ अनु० 
| ये ते त्रिरहन्‌ सवितः सवासो दिवेदिवे सोभगमासुवन्ति । 
इन्द्रों ्रावाएथिवी सिन्धुरक्धिरादित्येनों अद्तिः शर्म यंसत्‌ ॥६॥ 
५५ पूक्त 


विश्वदेवगण देवता । वामदेव ऋषि | गायत्री और तिष्दुप छन्द। 
को वसख्नाता वसत्रः को वरूता द्यावाभूमी अदिते त्रासी्थां नः । 
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्‌ को वो5ध्वरे वरिवों धाति देवाः ॥१॥ 
प्र ये धामानि पूर्व्याण्यचान्वि यदुच्छान्वियोतारों अमूराः । 
विधातारों वि ते दधुरजल्रा ऋतथीतयों रुरुचन्त दस्माः ॥२॥ 
प्र परत्या मदितिं सिन्धुमकेः स्वस्तिमीड़े सख्याय देवीम्‌। 
उसे यथा नो अहनी निपात उषासानक्ता करतामदब्धे ॥शे। 
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६ है सविता, जो यजमान तुम्हारे उहंशसे प्रतिदिन तीन बार फरके, सोभाग्यज़नक लोमका 
अभिषव करता है, इन्द्र, थ्रावापू्धिवी, जलविशिष्ट सिन्धु, देवता और आदित्योंके साथ अदिति, उस 
यज्ञमावको ओर हमें सुख दान करं। 





१ दे चखुआ, तुम छोगोंके मध्यमें कोन त्राणकर्ता है? कोन दुःखोंका मिवारक है ? है अखण्डनीया 
धाधापृथिवों हम छोगोंकी रक्षा करो । हे वरुण, हे मित्र, तुम दोनों अभिभवकर मनुष्योंसे हम लोगोंकी 
रक्षा फरो । हे देवो, यश्षमें, तुम लोगोंके मध्यमें फोन देव धन दान करता हे ? 

२ जो देव स्तोताओंको पुरातन स्थान प्रदान करते हैं, जो दुःखोंके अमिश्रयिता हैं, ज्ञो अमूढ़ हैं 
और जो अन्धकारका विनाश करते हैं, वही देव विधाता ( सस्पूर्ण फलके कर्ता ) हैं और नित्य अमीष्ट 
फल प्रदान करते हैं। वे सत्यकमंविशिष्ट ओर दर्शनीय होकर शोभा पाते हैं। 

३ सबके द्वारा गन्तव्य देवमाता अविति, सिन्धु ओर स्वस्ति ( खुलसे निधास करनेयाली ) देधीकी 
हम, मन्त्र द्वारा, सखिताके लिये स्तुति करते हैं, जिससे द्याचापृथिवो हम लोगोंकों विशेष रूपसे पालन 
करें, उसके लिये स्तुति करते है । डघा ओर अहोराजाभिमानी देव हम लागोंके अभिमतका सम्पादन 
फर। 
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व्यर्वमा वरुणइचेति पन्‍थामिषस्पतिः सुबित गातुमभिः॥ ... _ 
इन्द्राविष्ण्‌ नृवदुषुस्तवाना शर्म नो यन्तममवदरूथम्‌ ॥४॥ 

आ पब्वंतस्य सरुतामवांसि देवस्य त्रातुरत्रि भगरय । 

पात्‌ पतिजन्यादंहसो नो मित्रो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥५॥ 

नू रोदसी अहिना बुध्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्टे: । 

समुद्र' न सज्चरणे सनिष्यवो घम्मस्वरसो नद्यो अपन्नन्‌ ॥६॥ 
देवेनों देव्यदितिनि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन । 

नहि मित्रस्य वरुणस्य धासिम्ाँमसि प्रमियं सान्वग्नेः ॥»॥ 
अग्निरीशे वसब्यस्याप्निम्मेहः सोभगस्य । तान्यस्मभ्यं रासते ॥८॥ 
उषो मघोन्या वह सूलते वार्य्या पुरु। अस्मभ्यं वाजिनीवति ॥६॥ 





_अरक>त सवा ५ >++8 


४ अर्यमा और वरुणबेवने य्षमार्ग शापित कर दिया है| हविलेक्षण अन्नके प्रति अभिने सुखकर 
मार्ग दिखा दिया है। इन्द्र ओर विष्णु खुन्दर रूपसे स्तुत होकर हम छोगोंको पुत्र-पोत्रादियुक्त और बल- 
युक्त रमणीय खुख दान फर | . 

५ इन्द्रफे सखा प्षेत, मरुद्रण तथा भगवेवसे दम रक्षाकी याह्तनचा फरते हैं। स्वामी वरुणदेव 
जन-सम्बन्धियोंके पापले हमारी रक्षा करें ओर मित्रदेव मित्रसावले हम लोगोंकी रक्षा करें। 

६ है द्यावापृथिवीरूप देवीद्वय, जैसे धनाभिलाषी घ्यक्ति समुद्रके मध्यमें जानेके लिये समुद्रफी 
स्तुति करता है, उसी तरह हम भी अभिकषित कायलाभके लिये अहिबुध्न्य नामक वेवताके साथ तुम 
दोनोंकी स्तुति फरते हैं। वे देवगण दीघत ध्वनियुक्त नदियोंकों अपायृत कर । व 

७ वेवमाता अव्ति देवी अन्य देवोंफके साथ हम लोगोंका पालन कर। त्राता इन्द्र अप्रमस होकर 
हम लगोंका पालन कर । मित्र, वरुण ओर अजिक्रे सोमादिरूप समुच्छित अन्नकों हम लोग दिंखा 
नहीं कर सफते हैं; किन्तु अनुच्ठानोंके दरा संवर््धित फर सकते हैं। 

८ अप्नि घनकें ईश्वर हैं ओर महान सोसाग्यफे ईश्वर हैं; अतएव घे हम लोगोंकों घन और 
सौभाग्य प्रदान करें । 

६ है घनवत्ती, हे प्रिय सत्यकूप चचनकी अभिमानिनी और हे अन्नवती उषा, हम लोगोंकों तुम 
बहुत रंमणीय धन दान फरो।. ! 
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तत्सु न सविता भगो वरुणो मित्रो अर्य॑मा । इन्द्रो नो राधसा गसत्‌॥१०॥ 
3 “कहर हुआ 


५६ सूक्त 


द्ावापुणिवी देवता | वामदेव ऋषि । गायतृत भर दिष्टुप बन्द । 
मही द्यावाएथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयक्धिरकें: । 
यत्‌ सीं वरिष्ठे बहती विमिन्चत्र वद्धोक्षा प्रथानेभिरेवेः ॥१॥ 
देवी देवेभियजैते यजत्रे रमिनती तस्थतुरुक्षमाणें । 
ऋतावरी अद्व हो देवपुत्र यज्ञस्य नेत्रो शुचयद्धिर के! ॥२॥ 
स इत्‌ स्वपा भुवनेष्वास य इसमे द्यावाएथिवी जजान । 
उब्बी गर्भीरे रजसी सुमेके अबंशे धीरः शच्या समेरत्‌ ॥१॥ 
नू रोदसी बहह्निनों वरूथ: पत्नीवद्धिरिषयन्ती सजोषाः । 
उरूची विश्वे यजते नि पातं धिया स्यथाम रथ्यः सदासाः ॥४॥ 


१० जिस घनके साथ सबिता, भग, चरुण, मित्र, अर्यमा और इन्द्र आगमन करते हैं, उस 
धनको थे सब हमें दें । 





१ महती ओर अ्रेष्ठा द्यावापृथिवी इस यज्ञमें दीस्तिकर मन्त्र और सोमादिसे युक्त होफर 
दीतिविशिष्ट हों । जिस लिये कि, सेचनकारी पजन्य चिस्तीण और महती द्यावापृथिवीको स्थापित करते 
हुए, प्रथभान ओर गमनशोल मरुतोंके साथ सर्नत्र शब्द करते हैं। 

२ यजनयोग्य, अहिंसक, अभीष्टयर्षों, सत्यशील, द्रोहरद्ित, देवोंके उत्पादक और यशॉके निर्वाहक 
दयावापृधिषो रूप देवोद्दय यष्टव्य देबोंके साथ दीप्तिकर मन्त्रों या हविलंक्षण अन्मोंसे युक्त हों। 

३ जिन्होंने इस द्यावापृथिवोको उत्पन्न किया है; जिन घीमानने विस्तोणं, अधिचला सुरूपा 
और आधाररदिता द्यावापृथिवोको, सम्यप्रु पसे कुशल कर्मद्वारा परिचालित किया है, वे ही भ्रुवनों के 
मध्यमें शोभनकर्मा हैं । 

४ है द्यावापृथिवी, तुम दोनों हम लोगोंके लिये अन्न दानकी अभिलादिणी और परस्पर सड्भुता 
हो | विस्तोर्णा, ध्याप्ता एवम्‌ यागयोग्या होकर तुम दोनों हमें पत्नोयुक्त मदान्‌ गृह दो एवम्‌ हम लोगोंकी 

रक्षा करो । हम लोग कर्मबल द्वारा रथ ओर दास लाभ करें । ह 
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. प्रवां महि थवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे । शुची उप प्रशस्तये ॥५॥ 
पुनाने त्वन्चा मिथः स्वेन दक्षेण राजथ:। ऊद्याथे सनाहतम्‌ ॥६॥ 
मही मित्रस्यसाधथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम । परि यज्ञ" निषेदधुः ॥»॥ 


-- “०80 0०5६९-- 


४ सत्र 
प्रथम तीन ऋतचा्ोंके चोेतपति देवता, चतुर्थके शुन देवता, पश्चम और अष्टमके शुनासीर देवता तथा 
पष्ठ और सप्तमके सीता देवता | वामदेव ऋषि। उपष्किण, भनुप्टुप भर तिप्टुप छेद | 
क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव जयामसि । 
गामइ्यं पोषयित्वा से नो मड़ातीदहशों ॥१॥ 
क्षेत्रर्य पते मधुमन्तमूर्मि धेनुरिव पयो अस्मासु घुद्चव । 
मधुश्चुतं घ्रतमिवर सुए्ततम्गनतस्य नः पतयो मड़यन्तु ॥२॥ 


५ है दयूतिमती द्यावापृथिवी, हम लोग तुम दोनोंके उद्द शसे मद्दान्‌ स्तोश्रका सम्पादन करेंगे। 
तुम दोनों घिशुद्ध हो ।हम लोग प्रशंसा फरनेके लिये तुम्हारे निकट गमन फरते हैं. । 

६ है देषियो, तुम दोनों अपनी म्ूतियों ओर बल द्वारा परस्पर प्रत्येकको शोधित करके 
शोभमाना होओ पुवम्‌ स्वंदा यश्ष चहन फ़रो । 

७ है. महतो द्यावापृथिवो, तुम दोनों मित्रभूत स्तोताके अभिमतका खाधन करो एवम 
अन्नको विभक्त और पूर्ण करके यशके चतुदिक्‌ उपविष्ट दोओ । 





१ हम यज़मान बन्धुसट्ृश क्षेत्रपति देवके साथ क्षेत्र जय करगे। वे हम लोगोंकी गौझों 
और अश्योंकों पुष्टि प्रदान कर। थे देव हम लोगोंको उक्त प्रकारसे दातव्य धन देकर छुखी 
करें । 

२ हे क्षेत्रपति, घेनु जिस तरहसे दुग्ध दान फरती है, उसी तरहसे तुम मधघुस्राषी, 
खुपवित्र, छुततुल्य और माधुयेयुक्त प्रभूत जल दान करो। यजश्के या उदकके स्थामी हम लछोगोंको 
सुखी कर । 

ब्ह 
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ह मधुमती रोषधीर्धाव आपो मधुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌ । 
दोत्रस्य पतिम्भ॑भ्र मान्‍नो अस्तवरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम ॥३॥ 

शुनं वाहाः शुन॑नरः शुन॑ कृषतु लाहलम । 

शुनं बरत्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिद्लय ॥0॥ 

शुनाषीराविमां वाचं जुषेथां यद्दरवि चक्रथुः पयः । 

लेनेमामुप सिश्चतम्‌ ॥श॥ 

अरवाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा । 

यथा नः सुभगाससि यथा नः सुफलाससि ॥६॥ 

इन्द्र: सीतां नि णह्मातु तां षषानु यच्छतु । 

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥७॥ 


३ श्रीहि ओर प्रियक्षणु आदि ओषधियाँ हम लोगोंके लिये मधुयुक्त हों। तीनों द्युलोफ, 
जलसमूह और अन्तरिक्ष हम लोगोंके लिये मधुयुक्त हों । क्षेत्रपति हम लोगोंके लिये मधयुक्त हों । 
हम छोर शत्रुओं द्वारा अहिसित होफर उनका अनुसरण करें । 

४ बलीवदंगण खुखका वहन करें। मनुष्यगण खुखपूर्वक कृषि कार्य करें | लाडुल खुखपूर्यंक 
क्षण फरे। प्रप्रहसमूह खुखपूर्वांक बद्ध हों । प्रतोद खुख प्रंरण करें | # 

५ है शुन, है सीर, तुम दोनों हमारी इस स्तुतिका सेवन करो | तुम दोनोंने थ छोकमें जिस 
जलफो सद्ट किया है, उसीफे द्वारा इस पृथिवीकों सिक्त करो |] 

६ है सोभाग्ययती सीता, तुम अभिमुखी होओ । हम तुम्दारी स्तुति फरते हैं । तुम हम लोगों- 
को सुन्दर धन प्रदान करों ओर झुन्दर फल करो । इसीसे हम तुम्हारी बन्दना फरते हैं। 

७ इन्द्रदेव सीता;घार फाष्ठफो ग्रहण करें | पूषा उस सीताकों नियमित करें| वह उदक- 


बतो थो संवत्सरके उत्तर संवत्सरमें शस्य दोहन फरें । 
नित+२२२६३६६नं६--............ह0फहत8॥8ह8हहहतहतहतहतकतापतभ० तर “|| ##ौ#ौ॑ौऔौऔ॥औ॥॑$| | 


# इस ऋचा सुख शब्द “शुन” के अर्थमें आया है | इन्द्र या धायुके अन्यतम खुखकर देवताका 
नाम शुन है। उन्हींके अनुप्रहसे यह समस्त खुख सम्पन्न होता है। --सायण । 

'' शौनकके विचारसे “शुन” दयदेवताका नाम है; अत: ये इन्द्र हुए | “सीर” वायुकों कद्दते हैं । यास्क- 
के वियारसे “शुन” यायु ओर ““सीर” आदित्य हैं |--सायण | 


$ सीता छाजुलपद्तिः” ( शुक्त थजुवंद )-महीघर | हल द्वारा चिह्नित भूमिकी रेखाका नाम सीता है । 
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जप ल रस 


शुनं नः फाला वि कृषन्तु भूमि शुनं कीनाशा अभि यन्तु वाहेः । 
शुनं पजन्यो मधुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु घत्तम््‌ ॥८॥ 
बदददा कच्चा... 
सूक्त ४८ 
अभि, सूर्य, जल, यो अथवा ध्रत देवता | वामरेव ऋषि। जगती अं.र तिष्टुप छन्द। 
समुद्रादू्मिमंधुमा उदारदुपांशुना सममृतत्वमानद | 
घृतस्य नाम गुह्य/ यदस्ति जिह्ा देवानामम्ततस्थ नामिः ॥१॥ 
वय॑ नाम प्र ब्रवामा प्रतस्यास्मिन्यज्ञ धारयामा नमोभिः । 
उप ब्रह्मा श्वणवच्छस्यमानं चतुः श॒ज्ेध्बमीदुगोर एतत्‌ ॥२॥ 
चत्वारि शूड॒गा त्रयों अस्य पादा द शीषें सप्त हस्तासो अस्य । 
त्रिधा बद्धो इृषभो रोरवीति महों देवों मर्त्य'ँ आ विवेश 0५ 


< फाल (९ भूमिविदारक काष्ठ ) सुख-पूवक भूमिकर्षण करे । रक्षकगण बलीवर्दोके साथ अभि- 
गमन फरें। पजेन्य मधुर ज़ल द्वारा पृथिवीकों सिक्त कर । हे शुन, सीर ( इन्द्र- घायु या वायु-भादित्य), 
हम लोगोंकी खुख प्रदान करो । 








१ समुद्र ( अम्नि, अन्तरिक्ष, आदित्य अथवा गोओंके ऊध:प्रदेश )ले मधघुम/न डाम 
उद्ब,त द्वोतो है। मनुष्य किरण द्वारा अम्ठृतत्व प्राप्त करते हैं। घृतका जो गोपनीय नाम है, 
वह देवोंकी जिला ओर अम्उतकी नामि है। 

२ हम यजमान घृतके नामकी स्तुति फरते है! | इस यशमें नमस्कार द्वास उसे धारण 
करते हैं। परिवृद्ध देव इस स्तवका श्रवण करें। बेदचतुच्टय रूप श्टड्रविशिष्ट गौरबर्ण देध 
इस  जगतका निर्वाह करते हैं। 

8 इस यकज्ञात्मक अभ्िकों चार शट॒डः हैं अर्थात्‌ श्टक्स्थानीय चार देव हैं। इसे सबनसस्‍्वरूप 
तीन पाद हैं। ब्रह्मोदन एवम्‌ प्रवग्य-स्वरूप दो मस्तक हैं । छन्‍्दःस्वरूप सात हाथ हैं। ये अभोश्यर्थी 
हैं । ये मन्त्र, फल्प एवम्‌ ब्राह्मण द्वारा तीन प्रकारसे बद्ध हैं । ये अत्यन्त शब्द करते है। यह महान देव 
मरत्योंके मध्यमें प्रवेश करते हैं | # 


$ सायणने इस ऋचाका एक आदित्यात्मक अर्थ भी किया है । आदित्य-पक्षमें दिक-अतुष्ठय आफ, वेद पद, 
अहोराग्न मस्तक, सप्त रश्मि हाथ एवम्‌ ग्रीष्स, वर्षा ओर हेसन्‍त तीन बन्घन हैं | 
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त्रिधा हित॑ पणिसिगृंहयसानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌ । 
इन्द्र एक॑ सूर्य एक॑ जजान वेनादेक स्वधया निष्टतक्षुः ॥श॥ 

एता अषन्ति हृद्यात्‌ समुद्राच्छतत्रजा रिपुणा नावचक्षे । 

घुतस्य धारा अभि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌ ॥५ 
सम्यक्‌ खवन्ति सरिते न धेना अन्तह्न दा मनसा पूयमानाः। 
एते अर्पन्त्यूमंयो घृतरुय म्गा इव क्षिपणोरीषमाणाः ॥६॥ 
सिन्धोरिव प्राघ्वने शघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह॒वाः । 

घुतस्य धाराः अरुषो न वाजो काष्ठाः भिन्दन्‍्नूर्मिभिः पिन्वमानः ॥७॥ 
अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासो अग्रिम । 
घुतस्य घाराः समिधो नसन्‍्त ता जुषाणो हयंति जातवेदाः ॥८॥ 


४ प्राणियोंने गौओके मध्यमें तीन प्रकारके दीप पदार्थों ( क्षोर, दधि ओर घृत )को 
छिपाकर रखा था । देवोंने उन्हें प्रात किया था । इन्द्रने एक क्षीरकों उत्पन्न किया था। सूर्यने 
भी एकको उत्पस्त किया था । देवोंने कान्तिपान्‌ अप्नि या गमनशील बायुकों निकटसे अन्न द्वारा और 
एक पदार्थ घृतफो निष्पनन किया था | 

५ अपरिमित गतियिशिष्ट यह ज़ल हृदयड्डम अन्तरिक्षसे अधोदेशमें निपतित होता है। प्रति- 
बन्धकारी शात्र्‌ उसे नहीं देख लकता हैं । उस सकल धृतधाराकोी हम देख सकते है । इसके मध्यमें 
अग्निकों भी देख सकते हें। 

६ घृतकी धारा प्रीतिप्रद नदीकी तरह क्षरित होती है | यह सकरू ज़लू हृदयमध्यगत 
चित्तह द्वारा पूत होता है । घृतको ऊमि प्रवाहित होती है + जैसे व्याधाके निकटसे स्रग पलायित 
होता है । 

७ नवीका जल जेसे निम्न देशका तरफ शीघ्र गमन फरता है, वैसे हो चायुकी तरह बेगशालिनी 
होकर महतो घृत-घारा हुत वेगले गमन करती है । यह घृत-राशि परिधि भेद करके ऊमि द्वारा वद्धित 
होती है, जेसे गवंबान्‌ अश्ब गमन फरता है । 

८ कल्याणी ओर हास्यचदना योषित जैसे एकचित्त होकर पतिके प्रति आसक्त होती है, उसी 


तरह घृतघारा अश्निके प्रति गमन करती है । वह सम्यग्रु पसे दीप्तिप्रद द्वाकर सत्र व्याप्त होती है। 
आतघेदा प्रीत होफर इस सफल धाराफी फामना करते हैं । 


३ अ०, ७ म०, ८ अध्या०, ५ अनु० | सटोक ऋग्वेद्‌ संहिता २२६ 
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कन्याइव वहतुमेतवा ऊ अज्ज्यज्ञाना अभि चाकशीमि । 

यत्र सोमः सूयते यत॒ यज्ञों घतस्य धारा अभितत्‌ पवन्ते ॥६॥ 
अभ्यषत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त । 

इमं यज्ञ नयत देवता नो घृतरुय धारा मधुमत्‌ पवन्ते ॥१०॥ 


धामन्ते विश्व॑ं भुवनमधिश्रितमन्तः समुद्रे ह॒यं तरायुषि 
अपामनीके समिथे य आभ्रतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊमिप्र्‌ ॥११॥ 


६ कन्या ( अनूढ़ा बालिका ) जिस तरहसे पतिक्रे निकट जानेके लिये वेश -विन्याल फरती है, हम 
देखते है. यह सकल घृतघारा उसो तरहसे करतो है। जिस स्थलमें सोम अभिषुत होता है अथवा 
जिस स्थलमें यज्ञ विस्तो्ण होता है, उल्लोको लक्ष्य फर घह धारा गमन करती है । 

१० है हमारे ऋत्विको, गौओंके निकट गसन करो, उनकी शोभन स्तुति करो | हम यजमानोंके 
लिये बह स्तुतियाग्य धन घारण फरें। हमारे इस यक्षकों देवोंके निकट ले जायें। घृतकी घारा मधुर- 
भावसे गमन करती है। 

११ तुम्दारा तेज समुद्रके मध्यमें वड़वाध्नि रूपन, अन्तरिक्षके मध्यमें सूर्यमण्डल रूपसे हृद्य-मध्यमें 
चेश्वानर रुपसे, अन्नमे आहार रूपसे, जलसमूहमें वैद्य ताक्‍्नि रूपसे ओर संप्राममें शो्याप्ि रूपसे अवस्थित 


है। समस्त भूतजात उसके अधिश्रित है । उसमें जो घृतरूप रख स्थापित हुआ है, उस मधुर रखको 
हम व्याप्त करते हैं । 


चतुर्थ मण्डल समाप्त 


पच्चम्त सगडत्त 
३ अष्दक | ४ मण्डल | ८ अध्याय । ६ अनुकाक । 
१७-40 


१ शुक्त 
आम देवता | भतिविशीय बुत और गविषप्ठिर ऋषि | तिप्दुप छन्‍्द । 

अवोध्यपक्‍्मि: समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीसुषासम्‌ । 
यहाइव प्र वयामुज्िह्ानाः प्र भानवः सिखते नाकमच्छ ॥१॥ 
अवोधि होता यजथाय देवानूथ्वों अप्निः सुमनाः प्रातरस्थात्‌ । 
समिद्धस्य रुशददर्शि पाजों महान्देवस्तमसों निरमोचि ॥२॥ 
यदीं गणस्थ रशनामजीगः शुचिरडक्त शुचिभिगोंभिरप्निः । 
श्रादक्तिणा युज्यते वाजयन्त्यत्तानामूध्यों अ्रधयज्जुह्भिः ॥३॥ 





१ घेनुकी तरह आगमनकारिणी उषाके उपस्थित होनेपर अभि अध्वयु भोंके काष्ठ द्वारा प्रबुद्ध होते 
हैं। उनका शिखासमूद महान्‌ है एवम्‌ शाखा-विस्तारकारो वृक्षकों तरह व्‌ अन्तरिक्षाभिम्ुख प्रस्ृत 
होता है । 

२ होता अश्नि वेबोंके यजनके लिये भ्रबुद्ध होते हैं। अश्नि प्रातःकालमें प्रसन्‍न मनसे ऊद्ध वमिमुश् 
उस्थित होते हैं। समिद्ध अश्निका दीप्तिमान्‌ बल ट्वर होता है। इस तरदके महान देव अन्धकारसे 
मुक्त होते हे । 

३ जब अश्नि सड्डभृगत्मक जगत्‌के रज़्त्‌ रूप अन्धकारको ग्रहण करते हैं, तब थे प्रदीप होकरके दीघत 
इश्मि 5रा जगत्‌का प्रकाशित करते हैं । इसके अनन्तर थे प्रवृद्धा ओर अन्नासिलाधिणी घृतधाराफे 
खाथ युक्त होते हैं एबम्‌ उत्तत होकर ऊपरी भागमें विस्तृत उस घृतघागको जुहू द्वारा पीते हैं । 
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अग्निमच्छा देवयतां मन्ांयेंसि चक्ुंषीव सूर्य सथरन्ति । 
यदीं सुबाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्वाम्‌ ॥४॥ 


जनिष्ट हि जेन्यो श्र॒ग्म अह्ां हितो हितेष्वरुषो वनेषु। 

दमेदमे। सप्त रत्ला दधानोग्निहोता निषसादा यजीयान्‌ ॥ ५॥ 
झअग्निहोंता न्‍्यसीदयजीयानुपरथे मातुः सुरभा उलोके । 

युवा कविः पुरुनिःष्ठ ऋतावा धर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्ध: ॥६॥ 
प्रणु त्यं विप्रमध्वरेषु साधुमग्निं होतारमीलते नमोभिः । 

आ यस्ततान रोदसी ऋतेन नित्यं सजन्ति वाजिनं घृतेन ॥७॥ 
मार्जाल्यों छज्यते स्व दमूनाः कविप्रशस्तो श्रतिथि: शिवों नः 
सहखश्षद्गो इृषभस्तदोजा विश्वाँ श्रग्ने सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥८॥॥ 


४ प्राणियोंका चक्षु जिस तरहसे सूयके अभिमुख सश्जरण करता हैं. उसी तरहसे यजमानोंका 
मानस अश्निक्रे अभिमुख सश्लरण करता है। जब विरूपा द्यावापृथित्री उषाके साथ अभ्निको उत्पन्न करती 
है, तब प्रकृष्ट बण ( श्वेत )से युक्त होकर वाजी स्वरूप ( वेजनवान्‌ ) अश्नि, प्रातःफालमें, उत्पन्न- 
होते हैं। 

५ उत्पादनीय अग्नि उदय कालूमेँ प्रादुभू त होते हैं और दीप्षियुक्त होकर बन्धुभूत वनसमूहमें स्थापित 
होते हैं । इसके अनन्तर वे रमणीय लात ज्वाला ( शिखा ) धारण करके होता और यागयोग्य होकर 
प्रत्येक ग्रहमें उपयेशन करते हैं । 

६ होता और यष्टध्य होकरफे अग्नि माता पृथिवीकी गोदमें, आज्य आदिसे खुगन्ध युक्त 
वेदीरूप स्थानपर, उपधिष्ट होते हैं। थे पुत्र, कवि, बहुस्थान-विशिष्ट यश्वान्‌ ओर सबके घारक हैं | यज्ञ 
मारनोंके मध्यमें समिद्ध होकरके रहते हैं। 

७ जो यावापृथियोको उद्क द्वारा क्स्‍्तारित फरते हैं, उन मेघायो, यशफलठसाघक और होता 
अश्निको स्तुति द्वारा, यजमानगण शाघ्र स्तुति फरते हैं । यजमानगण अन्नवान अश्निकी, घृत द्वारा, नित्य 
परिचर्या करते है । 

८ खंभाजनीय अश्नि अपने स्थानमें पूंजत होते है । वे दान्त( प्रशान्त )समंना हैं । कविगण उनको 
स्तुति करते हैं | वे हम लछोगोंके लिये अतिथिकी तरह पूज्य और सुखकर हैं। उन्हें भपरिमित 
शिखाएँ' हैं। वे अभीष्टवर्षो ओर प्रसिद्ध बलशाली हैं । हे अभि, तुम अपनेसे अतिरिक्त अन्य सब लोगोंको 
बल द्वारा परिभूत फरते हैं 


२१२ सटीक ऋग्वेंद्‌-संहिता [३ अ०, ५ म०, ८ अध्या०, दै अनु० 








&६ &+९-+ढ: «5४ 5९६०/ +# करअ+ इक सु 5ज०.र६३ 


प्र स्॒यो अग्ने अत्येष्यन्यानावियंस्मे चारुतमो बमूथ । 
ईलेन्यो वपुष्यो विभावा प्रियो विशामतिथिर्मानुषीणाम्‌ ॥६॥ 
तुभ्यं भरन्ति छितयों यविष्ट घलिमग्ने श्रन्तित ओतदूरात्‌ । 

आ भन्दिष्ठस्य सुमति चिकिद्धिबृहत्ते अग्ने महिशम भव्र॒म् ॥१०॥ 
आद्य रथं भानुमो भनुमन्तमग्नेतिष्ठ यजतेमिः! समन्तम | 
विद्वान्‌ पथीनामुवेन्तरिक्तमेह देवान्‌ हविर्य्ाय वक्ति ॥११॥ 
अवोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णों। 
गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नो दिवीव रुक्ममुरुव्यअ्मश्रेत्‌ ॥१२॥ 


-+“कै०-+-- 





६ है अग्नि, तुम यश्ञको प्राप्त कर जिसके निकट चारुतम रूपसे आविभूत होते हो, उसके निकटसे 
तुम, शीघ्र हो, दूसरोंको अतिक्रान्त करके गमन करते हो। तुम स्तुतियोग्य, दीप्तिकर एवम्‌ विशिष्ट दीप्षि- 
मान्‌ हो । तुम प्राणियोंके प्रिय और मलुष्योके अतिथि ( पूज्य ) दो । 

१० है युवतम अशि, मनुष्यगण निकटसे ओर दूसरे तुम्हारो पूजा करते हैं। जो तुम्हारी अधिक 
स्तुति करता है, तुम उसीकी स्तुति अ्रहण करते हो । है अभि, तुम्हारे द्वारा प्रदत्त खुख ब्रृदत्‌, महान्‌ और 
स्तुतियोग्य है । 

११ है दीप्तिमन्‌ अश्रि, तुम आज दीप्तिमान्‌ और समीच्ीन प्रान्तयुक्त रथपर दैयोंके साथ 
आंगेहण करो । तुम्हें पथ अवगत है। प्रभूत अन्तरिक्ष प्रदेश होफर तुम देवोंफों हज्य भक्षणके लिये 
इस स्थानमें ले आते दो । 

(३ इम अत्रिगंशी लोग मेधावी, पवित्र, अभिष्टवर्षी और युवा अप्निके उद्दं श्यसे धन्द्नायोग्य 
स्‍्तोजका उल्यारण करते हैं। गविष्ठिर ऋषि आकाशमें दीप्यमान, पिस्तीर्ण गतिविशिष्ट, आदि- 
स्यके सटृश अग्निके उद्द शसे नमस्कारयुक्त स्तोत्रका उद्यारण फरते हैं । 


३ आ०, ७५ म०, ८ अध्या:, ५६ अनु० ) सटीक ऋग्वेद-संद्विता रेहे ये 


अभि देवता | अत्रिपुत्र कुमार जझषि अथवा जरपुत्र वृश झृषि अथवा इत सूक्तके ये दोनों ही अप हैं। 
शक्वरी और तिष्टुप छन्द । 








कुमारं माता युवतिः समुब्धं गरहा विभति न ददाति पित्रे। 
झनीकमस्य न मिनजनासः पुरः पश्यन्ति निहितमरतों ॥१॥ 
कमेतं त्व॑ं युवते कुमारं पेषी विभषि महिषी जजान । 
पूर्वीहि गर्भ: शरदों ववर्धापश्यछुजातं यदसूत माता ॥२॥ 

१ कुमारको उत्पन्न करनेवाली यौवनवती माताने मार्गमें सक्चयरण करनेवाले कुमारको, रथचक्र 


द्वारा निउत देखकर, गुहामध्यमें घारण किया, उसके जनक्कों नहीं दिया । छोग उसे हिंसित रूपमें नहीं 


देख सके; किन्तु अरणिस्थानमें स्थापित दोनेपर उसे फिर देख सके । + 

२ ( उत्पाद्यमान होनेके कारण यहाँ कुमार शब्द्से अग्निका ठयवदार है ) हे युवती, तुम पिशाची 
होकर किस कुमारकों घारण करती हो ? पूजनीय अरणिने इसे उत्पन्न किया है। अनेक सबत्सर पर्थन्त 
अरणि-सम्बन्धी गर्भ बच्रित हुआ था | इसके अनन्तर माता अरणिने जिस पुत्रकों उत्पन्न किया था, 





उसे हमने देखा था | 

+ शाट्यायन-बाह्मणमें इस ऋचाके सम्बन्धमें इस तरहका इतिहास घणित हुआ है--द॒ृष्ष्वाकुथं- 
शीय राजा ध्यरूण पुरोहित घृश्के साथ पक रथपर गमन कर रहे थे। रथका सह्न्चालन घृश ही करते थे। 
रथच्क्रके रूडूषसे मार्गमें खेलते हुए एक कुमारकी झृत्यु हो गयी | पुरोहित और राजामें यह वियाद होने 
लगा कि, कौन इस हत्याका अपराधी है; रथस्वामी राजा दं।धी हैया रथयालफ पुराहित । इस तरह 
लड़ते-फंगड़ते वे दोनों वृद्ध इश्वाकुओंके पास पूछने आये । उन दोनोंके पूछनेपर वृद्ध इध्ष्वाकुओंने कहा 
कि, रथचालक बृश ही इसके हन्ता हैं | पुरोहित वृशने घाशेसाम्नातके द्वारा उस कुमार को फिर जिला 
दिया; किन्तु उन्होंने हृष्याकुत्ंशीयोंको पक्षपाती कहकर यह शाप भी दिया कि, तुम लोगोंके घरसे 
अश्िका तेज निर्गंत हो जाथगा। अभप्विके विनष्ट हो जानेपर, पाकादिके अभावसे, इश्वाकुबंशीयोंको 
जब बहुत कष्ट हांने लगा, तब वे लछोग पुरोहितको प्रधन्‍न करके अपने पापके अपनोदनकी चेष्टा करने 
लगे। वृशने आकर देखा कि, ब्रह्महत्याफा पाप असदस्यु राजाकी भार्या होफर, पिशाच वेशसे, अभ्निके 
दहरको अपंहत करके वस्त्र मध्यमें छिपाये हुआ है। ऋषिने नाना प्राकारसे प्रसन्‍न करके उसे फिर 
अप्निके मध्यमें स्थापित किया। पाकादि कार्य पू्वेयत्‌ दोनें लगा। इसी तरहह्ली कथा ताण्ड-बाह्यणमें 
भी है ।-- सायण । 

३० 
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हिरण्यदन्तं शुचिवर्णामारात क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानम्‌ । 
ददानो अस्मा अम्ततं विएकत्‌ कि मामनिनद्रा: कृणवन्ननुक्धाः ॥३॥ 
क्षेत्रादपश्यं सनुतश्वरन्तं सुमद्य थं न पुरु शोभमानम्‌ । 

न ता अग्श्नन्नजनिष्ठ हि षः पलिक्रीरि्युवतयों भवन्ति ॥8॥ 

के में मयेकं॑ वि यवन्त गोभिन येषां गोश अरणश्चिदास | 

ये ई जश्भुरब ते रूजन्लाजाति पश्व उप नश्चिकित्वान्‌ ॥५॥ 

वसां राजानं वसति जनानामरातयों निदधुमत्येंषु । 

ब्रह्माण्यत्ररव त॑ स्टजन्तु निर्दितारों निन्यासों भवन्तु ॥६॥ 
शुनश्चिच्छेपं नि दितं सहखाद्यु पादम्मुओ्ो अशमिष्ट हिषः । 
एवास्मद्न॑ वि मुमुग्धि पाशान्‌ होतश्चिकित्व इह तू निषद्य ॥आ . 


३ हमने समीपवचर्ती प्रदेशसे हिरण्यदन्त ( हिरण्य सट्ठशा ज्वालायुक्त ), प्रदोप्त वर्ण और आयु- 
घल्धानीय ज्वाला निर्माण करनेवाले अग्निको देखा था । हम ( बृश ) ने उन्हें सर्वेतोव्याम और शअवि- 


नाशी स्लोत्र प्रदान किया है। जा इन्द्र ( परमेश्वयंयुक्त अश्नि ) को नहों मानते हैं और जो डनकी स्तुति 
नहीं फरते हैं, वे हमारा क्या कर लेंगे ? 

४ हम | वृश ) ने गोसमूहकी तरह क्षेत्रमें निगूह भावले सह्यरण करनेवाले एवम भनेक प्रकारसे 
स्वयम्‌ शोभमान अग्निकों देखा है। पिशायोके आक्रमण-कालबालो निर्वोर्य ज्वालाकों वे ग्रहण नहीं 
करते हैं । अभि पुनर्वार प्रादुभू त हाते हैं एंचम्‌ उनको वृद्धा ज्वाला युवती होती है। 

५ कोन हमारे राष्ट्रको गौओंके साथ नियुक्त करता है? उन्हें क्या रक्षक नहीं था? जो हमारे 
राष्ट्समूहपर आक्रमण करता है, वह विनष्ट हो । अप्नि हम लोगोंकी अभिलाषाको जानते हैं, वे हम 
लोगोंके पशुओोंके निकट गमन करते हैं । 

६ प्राणियोंके स्वामी ओर लोगोंके आधासभूत अभ्नको शबत्रुगण मत्योंके मध्यमें छिपाकर रखते 
हैं। अत्रिगोत्रोत्पन्न वृशका स्तोत्र उन्हें मुक्त करे | निन्दक लोग निन्‍्ट्नीय हों । 

७ है अश्नि, तुमने अत्यन्त बद्ध शुनःशेप ऋषिकों सहस्त् यूपसे मुक्त किया था; फ्य.कि उन्होंने 


तुम्हारा स्तव किया था | है होता ओर विद्वान अप्नि, तुम इस बेदोपर उपयेशने करो | इस तरद हम 
लोगोंको सकल पाशसे मुक्त करो । 


$ अ०, ५ मं०, < अध्या०, ५ असु० ] लटीक आऋग्वेद-संहिता २३७५ 

हूणीयमानो अप हि मदेयेः प्र में देवानां श्रतपा उवाच । 

इन्द्रो विद्रां अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आयाम्र्‌ ॥८॥ 

वि ज्योतिषा बृहता भात्यपक्‍्िराविविश्वानि कृणुते महित्वा । 

प्रादेवीमायाः सहते दुरेवाः शिशोते श्वक्कई रक्षसे विनिक्षे ॥६॥ 

उत स्वानासो दिविषन्लग्नेस्तिग्मायुधा रक्षसे हन्तवा उ। 

मदे चिदस्य प्र रुजन्ति भामा न वरन्ते परिबाधों अदेवी ॥१०॥ 

एत॑ ते स्तोम॑ तुविजात विप्रो रथं न धीरः स्वया अतक्षम्‌। 

यदीदन्ने प्रति त्व॑ देव हर्याः स्ववेतीरप एना जयेम ॥११॥ 

तुविद्नीवों वषभो वाबधानोशत्वं यंः समजाति वेदः । 

इतीममप्रिमम्नता अवोचन्‌ बहिष्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते 
मनवे शर्म यंसत्‌ ॥९२॥ 


2. ५६4६ की 2220, 


< दे अभि, तुम जब कर द्ध होते हो, तब हमारे निकटले अपगत होते हो । देघोंके बतपालक इन्द्रने 
हमसे यह कहा था। थे विद्वान हैं उन्होंने तम्हें देखा है। है अभि, उनके द्वारा अनुशिष्ट हो।र हम तुम्हारे 
निकट आगमन करते हैं। 

६ अश्नि महान्‌ तेज द्वारा विशेष रीतिसे दीप्त होते हैं | थे अपनी महिमाके यरूसे सकल पदार्थों फो 
प्रकट ( प्रकाशित ) करते हैं । अश्निदेत् प्रवृद्ध होकरके दुःखजनक आखुरो मायाकों पराभूत करते हैं । 
राक्षसोंको विनष्ट करनेके लिये वे श्टड्र ( ज्वाला ) को तीक्ष्ण करते हैं । 

१० अप्लनिकी शब्द करनेबाली ज्वाला, तोदरूण आयुधकी तरह, राक्षतोंको विनष्ट फरनेके लिये, 
छूलोफमें प्रादभू त होती है। दषेके उत्पन्न होनेपर अपिका क्रोध या दीप्तिसमृह रशक्षसोंकों पीड़ा 
देता है। बाधा देनेवाली आखुरी सेना उन्हें बाधा नहीं दे सकती । 

११ है बहुभाष-प्राप्त अभ्रि, हम तुम्हारे स्तोता हैं। घीर ओर कर्मकुशल व्यक्ति जिस तरहसे रथ 


निर्माण करता है, उसी तरहसे हम तुम्दारे लिये इस स्तोत्रका निर्माण करते हैं। हे अभिवेव, यदि तुम 
इस स्तोमको ग्रहण करो, तो दम यहु व्याप्त जय लाभ फरें। 

१२ बहु ज्याछा विशिष्ट, अभीष्टवर्षी, वद्ध मान अग्नि निष्कण्टक भावसे शत्रुओंके धनका संग्रह 
फरते हैं। इस बातफो देवोंने अग्निसे कहा था कि, थे यश करनेवाले मनुष्योंको सुख दान करें एवम्‌ 
हब्य देनेवाले मनुष्यों ( यजमानों ) को भी सुख दान फरें ? 





३ सुक्त 


अ्रप्मि देवता | भ्तितशीय वल्ुश्रत ऋषि | तिष्टप छन्‍्द । 
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त्वमग्ने वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्‌ समिद्धः । 

ते विदवे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्द्रों दाशुषे मत्याय ॥१॥ 

त्वमयंमा भवसि यत्‌ कनीनां नाम स्वधावन्‌ यगुद्या विभषि । 
अज्जन्ति मित्र' सुधितं न गोभियंदम्पती समनसा कृणोषि ॥२॥ 
तव श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जानम चारु चित्रम। 

पदं यद्िष्णोरुपमं निधायि तेन पासि गुह्या नामगोनाम्‌ ॥३॥ 

तव श्रषिया सुदशो देव देवाः पुरु दधाना अम्नतं सपन्‍्त । 
होतारमशि मनुषो निषेदुद शस्यन्त उशिजः शंसमायोः ॥ ४ ॥ 
न ठद्धोता पूर्वो अन्न यजीयान्न काव्य: परो अस्ति स्वधावः । 
विशशच यस्या अतिथिभंवासि स यज्ञेन बनवई व मर्तान्‌ ॥ ५॥ 


१ है अम्नि, तुम उत्पन्न होते हो वरुण ( अन्धकारफे निवारक राधभ्यभिमानों देव ) होते हो। 
समिद्ध द्वोकर तुम्त मित्र ( हितकारी ) होते हा समरह्त देवगण तब तुम्हारा अनुवतेन करते हैं । हे बलपुत्र, 
तुम हवय दाता यजञमानफ्रे इन्द्र हो । 

२ है अप्नि, तुम कन्याओोंके सम्बन्धप्तें अयेमा (सब्रके निय|मक ) होते हो। है हृष्यवान्‌ अशप्नि, 
ठुम गोपनीय नाम ( वैश्वानर ) धारण करते दो । जब तुम दम्पतीको एक मनवाछे बना वेते हो, तब 
वे तुम्हें बन्चुकी तरह, गव्य द/रा, सिक्त करते हैं । 

३ है अप्लि, तुम्हारे आश्रयके लिये मस्दुणण अन्तरिक्षका माजन करते हैं। हे रुद्र, तुम्हारे लिये 
बेच त लक्षण, अति ब्रिचित्र ओर मनोहर जो विष्णु ( व्यापन शील देव ) का अगम्य पद ( अन्तरिक्ष ) है, 
बह स्थापित हुआ है। उसके द्वारा तुम उदकके शुद्य नामका पालन करो | 

४ है अभस्‍्निदेव, तुम्दारी सम्दद्धिके द्वारा इन्द्रादि देवगण दशेनोय होते हैं, थे देवगण नुम्हारे प्रलि 
अत्यन्त प्रीति घारण फरके अस्ुतका स्पशे करते हैं। ऋत्तिग्गण फलाभिलाषी यज़मानके लिये ह्ब्य 
वितरण फरते हुए होता अग्निकी परिचर्या करते है। 


५ है अश्नि, तुमसे भिन्‍न कोई अन्य होता नहीं हैं, यज्ञकारी नहीं है और कोई पुरातन भी नहीं 
हे । हे अन्नवान, भविष्यत्कारमें भो तुम्हारी अपेक्षा कोई स्तुतियोग्य नहीं हागा। है देव, तुम ज्ञिस ऋत्वि- 
कूके अतिथि होते हो, घह यज्ञ द्वारा शत्रु मजुष्योंको विनष्ट करता है। 
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वयमर्मन वनुयाम त्वोता वसूयवों हजिषा बुध्यमानाः । 

वर्य समर्ये विदर्थेष्वह्मं वयं राया सहसस्पुत्न मतांन्‌ ॥ ६ ७ 

यो न आगो अभ्येनों भरात्यधीदघमघशंसे दधात | 

जहीचिकित्वों अभिशस्तिमेतामर्न यो नो मर्चयति हयेन ॥ ७॥ 
त्वामस्या व्युषि देव पूर्वे दूत कृण्वाना अयजन्त हव्यः । 

संस्थे यदन्न इंयसे रयीणां देके मरतेबसुभिरिध्यमानः ॥ ८ ॥ 
अव स्पथि पितरं योधि विद्वान्‌ पुत्रों यसस्‍्ते सहसः सूनऊहे । 
कदा चिकित्वों अभि चक्षसे नाम कदाँ ऋतचिद्यातयासे ॥ ६ ॥ 
भूरि नाम बन्दमानों दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे । 
कुविद वस्य सहसा चकानः सुम्नभपक्‍्िवनते वाबधानः ॥ १० ॥ 





६ हे अभि, दम तुम्हारे द्वारा रक्षित होकर शब्रुओंकों पीड़ा दान करेंगे | हम घनाभिलाषों हैं। 
हम लोग तुम्हे' हृव्य द्वाश प्रवृद्ध करते है । हम छोग युद्धवें जय लाभ करें और प्रतिदिन यज्ञमें बल प्राप्त 
करें | हे बलपुत्र, हम लोग घनके साथ पुत्र लाभ कर । 

७ जो मजुष्य दम छोगोंके प्रति अपराध या पाप करता है, उस पापकारी व्यक्तिके प्रति अप्लि 
पापाचरण कर --उसे पापी बनावें | हे विद्व।न्‌ अभि, जो हम लोगोंको अपराध्य ओर पाप द्वारा बाधा देता 
है, उस पापकारीको विनष्ट करो । 

८ है देव, पुरातन यजमान तुम्हें देवोंका दूत बना करके, उघाकालमें यज्ञ करते हें। हे अश्नि, 
हष्य रंग्रह होनेके अतन्तर तुम दयूतिमान्‌ होकर भो निवासप्रद मनुष्यों 6/र समिद्ध होकर गमलस 
करते हो । 

६ है बलपुत्र, तुम पिता हो | जो विद्वान पुत्र तुम्हारे लिये हचय वहन करता है, तुम डे पार कर 
देते हो और उसे पापसे पृथक्‌ करते हो | है विद्वान भप्मि, कब तुम दम लोगोंको देखोगे ? हे यज्षके प्रेरक 
कब तुम हम लोगोंको सन्मार्गमें प्र रित करोगे ? 

१० है निषासप्रद अप्नि, तुम पालक हो । यदि तुम उस हविका सेवन फरते हो, तो तुम्हारे नामफी 
बन्दना करके, देनेके लिये, ( पुत्र ) प्रभूत हष्य घारण करता है | यज़ञमानके बहुत हृ्यकी अभिलाषा 
करनेघाले ओर बद्ध मान भ्प्नि बलयुक्त होकर खुख दान फरते हैं। 
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त्वमड़ जरितारं यविष्ठ विदश्वान्यप्न॑दुरिताति पर्षि । 
स्‍्तेना अदश्ननिषवों जनासो ज्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ ॥ ११ ॥ 
इमे यामासस्लवद्रिगभूवन्वसवे वा तदिदागों अवाचि । 
नाहायमपक्‍्रिरभिशस्तये नो न रीषते वावधोनः परादात्‌ ॥१२ 0 


--औनल्कँ - 
५ सुक्त 
अप्नि देवता | वसुश्रुत प्र । तिप्टुर बन्द । 
त्वाममें वसुपति वसूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌। 
त्वया वाजं वाजयन्तो जयेमाभिष्याम एत्सुतीमेर्त्यानाम॥ १ ॥ 


हव्यवाड़पक्‍्निरजरः पिता नो विभुविभावा सुट्शीको अस्मे । 
सुगाहपत्याः समिषो दिदीश्स्मद्रयक्सं मिमीहि श्रवांसि ॥ २॥ 





११ है स्वामी, है युवतम अश्लनि, तुम स्तोताकों अनुग्रह्वीत करनेके लिये समस्त दुरितों (वि्न ) 
से पार कर देने हो | तस्करगण द्वृष्टि होते हैं। अपरिज्ञात चिह्वाले शबत्रुभूत मनुष्य हमारे द्वारा वर्जित 
होते हैं । 

१२ ये स्तोम तुम्हारे अभिमुख गमन करते हैं अथवा हम निवासप्रद अग्निक्रे निकट उस याचमान 


अपराधका उद्यारण करते हैं। अप्नि हमारी स्तुति द्वारा वद्धित होकर हमें निन्दकों अथवा हिसकोंके 
हाथमें नहीं सॉपें । 


१ है घनसमूहके स्व्रामी अपश्लि, हम तुम्हारे उद्द शसे यक्षमें स्तुति करते हैं। हे राजा, हम अन्ना- 
भिलाषी हैं | तुम्हारी अनुकूलतासे हम अन्न छाभ करें और मनुष्य सेनाको अभिभूत करें | 

२ हव्पबाहक अप्नि ज़तरहित होकर हम लोगोंके पालक हों। हम लोगोंके निकट ये स्वव्याप्त 
दीप्तिमान ओर दर्शनीय हों | हे अश्नि, तुम शोभन गाहंपत्ययुक्त अन्नकों भली भाँतिसे प्रकाशित फरो 
अथवा प्रदान करा | तुम हम लोगोंको प्रचुर परिमाणमें अन्न प्रदान करो । 
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विशां कवि विश्षति मानुषीर्णा शुचिं पावक घृतएष्ठमश्िम््‌ । 
नि होतारं विश्वविदं दधिष्बे सदेवेषु बनते वार्याणि॥ ३ ॥ 
जुषस्वाप्त इलया सजोषा यतमानों रश्मिभिः सूय्यस्य । 
जुषस्व नः समिधं जातवेद आ च देवान्‌ हविरद्याय वक्षि ॥ ४ ॥ 
जुष्टो दमुना अतिथिदु रोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान । 

विद्वा अभे अभियुजों विहत्या शत्रु यतामाभरा भोजनानि ॥ ५॥ 
वधेन दस्यु' प्र हि चातयस्त्र वयः कृष्वानस्तन्त्रे स्वाये । 

पिपषिं यत्‌ सहसस्पुत्र देवानत्सो अप्ने पाहि नृतम वाजे अस्मान्‌ ॥ ६॥ 
वय॑ ते अन्न उक्थेविधेम वर्य हव्येः पावक भद्रशोचे । 

अस्म रयिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि घधेहि ॥ ७॥ 





३ है ऋत्विको, तुम लोग मनुष्योंके स्थामी, मेधावी, विशुद्ध, दूसरोंको शुद्ध करनेवाले, घृतपृष्ठ, 
हो मनिष्पादक और स्वेधिदु अप्रिको धारण करो । अश्निदेव वैबोंके मध्यमें संप्रहणीय धनकों, हम लोगोंफे 
लिये सम्भक्त करते हैं। 

४ है अम्नि, इला ( वेदीभूमि ) के साथ समान प्रोतियुक्त होकर ओर सूर्यकी रश्मियों द्वारा 
यतमान होकर तुम ( स्तुतिकी ) सेझा करो (है जातबेदा, हम लोगोंके काष्ठ ( समिध ) की सेवा 
करो । हज्य मोजन करनेके लिये देवोका आह्वान करो ओर हब्य वहन करो। 

५ तुम पर्याप्त, दान्तमना और ग्रृहागत अतिथिकी तरद्द पूज्य होकर हम लो गोंफे इस यक्षमें आग - 
मन करो | हैं विद्व।नू अपभ्नि, तुम समस्त शत्रुओंको विनष्ट करो ओर शत्रुताचरण करनेबालोंका घन 
अपहरण करो । 

६ है अज्नि, तुम अपने यज़मानाविरूप पुत्रको अन्न दान करते हो और आयुध द्वारा वस्युओंको 
विनष्ट करते हो। है बलपुत्र, जिस कारण तुम देवोंको तृप्त करते हो, उसी कारणसे है नेतृश्रष्ठ भन्नि, 
तुम हम लोगोंकी, संग्र/मर्में, रक्षा करो। 

७ हे अश्नि, हम लोग शख्‌ द्वारा तुम्दारी परिचर्या करेंगे । हम लोग हृ्य द्वारा तुम्हारी परिचर्या 
करेगे। है शोघक, तथा हे फल्‍याणकर-दीप्तिविशिष्ट अप्नि, तुम हम लोगोंकों सबके द्वारा वरणीय घन 
दो ; हम लोगोंको समस्त घन प्रदान फरो | 
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अस्माकमम्ने अध्वरं जुबस्व सहसः सूनो त्रिषधस्थ हज्यम््‌ । 
बय॑ देवेषु सुकृतः स्थाम शर्मणा नखिवरुथरेन पाहि ॥८॥ 
विश्वानि नो दुर्गहा जातवेदः सिन्धु' न नावा दुरिताति प्षि । 
अग्ने अश्रिवन्‍नमसा शणानो स्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌ ॥ ६॥। 
यस्त्वा हृदा कीरिणा मन्यमानो>मत्यंमत्थो जोहवीमि। 
जातवेदो यशो अस्मासु धेंहि प्रजाभिरग्ने अम्ृतत्वमश्याम्‌ ॥ १० ॥ 
यस्मे ल॑ सुकते जातवेद उ लोकमम्ने कणवः स्योनम्‌ । 
अख्िनं स पुत्रिणं वीरवन्तं गोमन्तं रयिं नशते स्वस्ति ॥ ११॥ 
है...“ आओ 
५्य्क्त 
फ्री देवता । कसश्ृत जि | गायती बन्द । 


सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव' जुहोतन । अम्नये जातवेदसे ॥ १॥ 


८ है अभि, हम लोगोंके यश्षकोी सेघा करो । हे बलपुत्र, हे क्षिति आदि तोनों स्थानोंमें रहनेधाले 
अप्नि, तुम हज्यक्री सेवा करो | हम लोग देवोंके मध्यमें खुकमंकारी होंगे | तुम हम लोगोंकी, ब[|चिकादि 
भेद्से तोन प्रका (के सर्ववरणीय खुख द्वारो अथवा जितलविशिष्ट गृह द्वारा, रक्षा करो | 

६ है जातवेदा, नाषिक नोका द्वारा जिस तरहसे नदी पार करता है, उसी तरहसे तुम दम 
लोगोंको खमसत दुःखह दुरितोंसे पार करो | है अप्लि, अश्रिको तरह हम लोगोंके स्तोत्रों द्वारा स्तुति 
होकर तुम दम लोगोंके शरीररक्षक रूपसे आअघगत दोओ । 

१० ह अप्नि, हम माणशील हैं ओर तुम अमर हो । दम स्तुतियुक्त हृदयसे स्तथ करके तुम्हारा 
पुनः पुनः भाह्ान फ ते हैं | हे जञातवेदा, हम लोगोंको सन्तानदान करो | हम जिससे सन्ततियोंके अवि- 
च्छे दसे अमरत्व लाभ कर सकें । 

११ हे जातवेदा अप्नि, तुम जिस खुकमेकूत यजमानके प्रति खुखकर अनुग्रद करते हो, वह यज- 
मान अश्वयुक्त, पुत्रयुक्त, घीर्ययुक्त और गोयुक्त होकर अक्षय घन लाभ करता है | 


सउरवर०क०० सम अमवर«्वनब 


। १ है ऋत्विको, जातघेदा, दीस्िमानु ओर सुसमिद्ध नामक अशप्निके लिये तुम प्रभूत घूतले हचन 
करो । 
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नराशंसः सुपूदतीम यज्ञमदाभ्यः। कविहिं मधहस्त्यः ॥ २॥ 
ईलितो अप्न आ वहेन्द्र' चित्रमिह प्रियम्‌ । सुख रथेमिरूतये ॥ ३ ॥ 
ऊणम्रदा वि प्रथस्वाभ्यकां अनूषत । भवा नः शुभू सातये ॥ ४॥ 
देवीदारों वि श्रयध्व॑ सुप्रायणा न ऊतये। प्र प्र यज्ञ! एणीतन ॥ ५ 
सुप्रतीके वयोइधा यहवी ऋतस्य मातरा | दोषामुषासमीमहे ॥ ६॥ 
बातस्य पत्मन्‍नोलिता देब्या होतारा मनुषः । इमं नो यज्ञमा गतम्‌ ॥»। 
इला सरस्वती मही तिल्रो देवामंयोभुवः । बहिः सीदनत्वख्तरिघः ॥८॥ 
शिवस्त्वष्टरिहा गहि विभुः पोष उत त्मना। यज्ञयज्ञ न उदबव ॥ ६ ॥ 
* यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गरहूया नामानि। तत्र हृव्यानि गामय ॥१०॥ 





२ नराशंस ( मनुष्योंके द्वारा शंसनीय ) नामक अप्नि हस यज्षकों प्रदीम करें। थे अहिसनीय, 
मेधावी एक्म्‌ हम्त-विशिष्ट हैं। 

३ है अप्नि, तुम स्तुत हो | हम लोगोंकी रक्षाके लिये विचित्र एवम्‌ प्रिय इन्द्रको सुखकर रथ 
द्वाराइस यज्ञमें लाओ। े 

9 है बहि, तुम कम्घलफी तरद झदुभावसे विस्तृत होओ | स्थोता लोग स्तुति करते हैं। हे दीघत, 
तुम हम लोगोंके लिये घनप्रद होओ । 

५ है खुगमन-साधिका यक्षद्वारकी अभिमानिनी देवियो, तुम सब पिमुक्त होओ और हम लोगोंकी 
रक्षाके लिये यक्षकों सम्पूर्ण करो। 

६ सुरूपा, अन्नवद्ध यित्री, महती ओर यज्ञ या उदककी निर्मात्री राजि तथा उचा देधीफी हम 
लोग स्तुति करते हैं । 

७ है. अश्नि-आदित्यसे समुद्द,त होतृद्यय, तुम दोनां स्‍्तुत होकर चायुपथसे गमन करते हो। 
हम यजमानोंके इस यश्षमें आगमन करो । 

८ इला, सरस्वती ओर मह्दी नामक तीनो देवियाँ खुज उत्पन्न कर । वे हिसाशून्य होकरके हम 
यजमानोंफे इस यज्ञमें आगमन कर | 

६ हे त्वष्टरदेच, तुम खुखकर होकरके इस यशमें आगमन करो। तुम पोषक रुपमें व्याप्त हो। 
सब यज्ञोंमें तुम हम छोगोंकी, उत्कृष्ट रुपसे, रक्षा फरो। 

१० है वनस्पति ( यूपाभिमानी देव ), ठुम जिस स्थानमें देखोंके गुप्त नामको जानते हो, उस 
स्थानमें ह्य प्रेरित फरो। 

ॉ१ 





२७२ सटीक ऋग्वेद-संहिता [३ अ0, ५ म0, ८ अध्या० ६ अचु0 





मम 3 जम कर 


स्वाहामये वरुणाय स्वाहेन्द्राय मरुठभ्यः । स्वाहा देवेभ्यो हविः ॥११॥ 

६ कि.. 

३ सुक्त 
अग्नि देवता | कसुश्रुत ऋषि । पहकक्ति छनन्‍्द | 

अश्नि' त॑ मन्‍्ये यो वसुरस्तं यं यन्ति घेनवः । 
अस्तमवन्त आशवो तं नित्यासो वाजिन इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥१॥ 
सो अभियों वसु रणे सं यमायन्ति घेनवः । 
समवन्तो रघुद्र वः सं सुजातासः सूरय इष' स्तोतृभ्य आ भर ॥शा। 
श्रप्मिहि वाजिनं विशे ददाति विश्वचर्षणिः । 
अश्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वाय॑मिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥शा 
आ ते अभ्न इधीमहि थ्‌ मन्‍्तं देवाजरम। 
यद्ध स्या ते पनीयसी समिदीदयति द्यवीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥श॥ 


की कि आलम अ कमी म मदन 3 कम मटर अतीक रपट डी जज क कक पद ल जमब न बल इमली मर 
११ यह हव्य अप्नि ओर धरुणको स्वाहा ( आहुत ) रूपसे प्रदत्त है, इन्द्र और मझ्नोंको स्वाहा 
रुपसे प्रदत्त है तथा देवोंकों स्वाहा रुपसे प्रदत्त है। 





९ जो निवासप्रद हैं, जो सबके लिये गहकी तरह आश्रयभूत हैं और जिन्हें गौएँ, शीध्रगामी घोड़े 
तथा नित्य प्रवृत्त हच्य देनेवाले यज़मान प्रसन्‍न करते हैं, हम उन अप्निफ्ती स्तुति करते हैं। हे अप्ि, 
सतोताओंके लिये अन्न आहरण करो। 

२ जो अप्लि निवासप्रद रूपसे स्तुत होते हैं, जिनके निकट गौ होम।र्थ समागत होती हैं, दुतागमो 
घोड़ समागत होते हैं ओर सत्कुलोत्पनन मेधावी समागत होते हैं, बदी अप्नि हैं। है अप्नि, स्तोताओंफे 
लिये अन्न आहरण करो । । 

३ सबके कर्मोके द्शंक अभि यज़मानोंकों अन्नयुक्त पुत्र प्रदार करते हैं। अप्लि प्रीत होकर सर्वत्र 
व्याछ और सबके द्वारा वरणीय घन देनेके लिये गमन फरते हैं। हे अप्नि, स्तोताओंके लिये अन्न 
आहरण फरो । 

४ हे अप्निदेष, तुम दीसिमान्‌ और जरारहित हो । तुम्हें हम सर्वतोभावसे प्रदीत करते हें तुम्दारी 
चह स्तुतियोग्य दीछि च्‌ लोकपें दीत होती है। हे अग्नि, स्तोताओंके लिये अन्न आहरण करो | 
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आ ते अप्न ऋचा हविः शुक्रस्य शोचिषस्पते । 

सुश्चन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट तुभ्यं हयत इषं स्तोतृभ्य आ भर । 
प्रो त्ये अप्नयो5भिषु विश्वं पुष्यन्ति वायंस्‌। 

ते हिन्विरे त इन्विरे त इषण्यंत्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६॥ 
तब त्ये अमन अचयो महि व्राधन्त वाजिनः। 

ये पत्वमिः शफानां बजा भूरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ण॥। 
नवा नो अम्न आ भर स्तोतृभ्यः सुक्षितीरिषः । 

ते स्थाम य आनचुस्त्वादृतासो दमेदम इष्ं स्तोतृभ्य आ भर ॥८॥ 
उसे सुइचन्द्र सपिषो दर्व्वी श्रीणीष आसनि । 

उतो न उत्‌ पृपूर्या उक्थेषु: शवस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६॥ 


५ है दोसघि-समूहके स्वामी, आहूकादक, शबत्रुओंके विनाशक, प्रजापालक ओर हृठयवादहक अश्नि, 
तुम दीघ हो । तुम्दारे उद्देशसे मनन्‍्त्रोंफे साथ हृष्य हुत होता है। है अग्नि, स्तोताओंके लिये अन्न 
आहरण करो | 

६ ये लोकिकाप्ि गाहपत्यादि अप्निमें समस्त वरणीय या अपेक्षित घनका पोषण करते हैं। ये 
प्रोसिदान करते हैं, ये चारो तरफ व्याप्त होते हैं ओर ये अनवरत अन्नकी इच्छा करते हैं। हे अभि 
स्तोताओंके लिये अन्न आहरण करो | 

७ है अग्नि, तुम्हारी वे रश्मियाँ अध्यन्त अधिक अन्नयुक्त होकर वद्धित द्ो। बे रश्मियाँ, पतनके 
द्वारा, खुरयुक्त गोससूहकी इच्छा करें अर्थात्‌ दोमकी आकाडुक्षा करें। हे अग्नि, स्थोताओोंके लिये 
अन्न आहरण करो | 

< है अग्नि, हम सब तुम्हारे स्‍्तोता हैं। तुम हम लोगोंको नूतन ग्रृहयुक्त अन्न दान करो । हम 
लोग जिससे तुम्हारी, प्रत्येक यज्ञ-ग्रदमें, अचेना करके तुम्हें दूत रूपसे लाभ कर सके | हे अग्नि, स्तोता- 
ओंके लिये अन्न आहरण फरा।। 

६ है आहलादक अग्नि, तुम घृतपूर्ण द्वोद्दयकों मुखमें प्रहण करत हो । हैं बलके पालयिता, तुम 
यह्षमें हम लोगोंकों फल द्वारा पूण करो । दे अश्नि, स्तोताओंके लिये अन्न आद्वरण करो। 


ड़ स्‍स्टचलभ्टच ही 
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एवॉ अभ्निमजुय॑मुर्गीभिर्य ज्ञ मिरानुषक्‌ । 
दधदस्मे सुवोय्य॑म॒ुत्य यदाइवश्व्यमिर्ष स्तोतृभ्य आ भर ॥१०॥ 
4८४८८ +७न 


७ खुक्त 

अग्नि देवता | इष ऋषि। अनुष्टुप और पद्क्ति छन्द । 
सखायः स॑ वः सम्यश्वमिषं स्तोम॑ चाप्नये । 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामजों नप्ञ् सहस्वते ॥१॥ 
कुत्रा चिद्यस्य सम्छतो रण्वा नरो नृषदने । 
अहन्तश्चिद्ममिन्धते संजनयन्ति जन्तवः ॥२५॥ 
सं यदिषों वनामहे सं हव्या मानुषाणाम्‌ । 
उत द्य म्नर्य शवसा ऋतस्य रश्मिमा ददे ॥श॥ 
सः समा कृणोति केतुमा नक्तः चिददूर आ सते। 
पावको यद्वनस्पतीन प्र समा मिनात्यजरः ॥४॥ 
आव सम यस्य वेषणे स्वेदं पथिषु जुहबति। 
अभोमह स्वजैन्यं भूमा एप्ठेव रुरूहु : ॥५॥ 


| 





१० इस प्रकारस लोग अनुषक्त अश्विके निकट स्तुति और यज्ञषके साथ गमन करते हैं और उन्हें 
स्थापित करते है। थे हम लोगोंकों शाभन पुत्र-पोत्रादि और वेगवान्‌ अश्व दान करें । है अभ्नि, स्तोताओंके 
लिये अन्न आहरण करा । 


१ है सखिभूत ऋत्थिको, तुम यजमानोके लिये अत्यन्त प्रवृद्ध, बलके पुत्र और बलशाली अश्निफे 
उद्दं शर्से अचेना याग्य अन्न ओर स्तुति प्रदान करा। 


३ जिन्हें प्राप्त करके ऋत्विग्गण प्रीत होते हें. यक्षग॒हमें पूजा करके जिन्हें प्रदीत्त करते हैं एवम्‌ 
जिनके लिये जन्तुओका उत्पादन करते है, घह अभि कहां हैं ? 

३ जब हम अश्निको अन्न श्रदान करते हैं ओर जब वे दम मलुष्योंके हब्यकी सेवा करते हैं, तब वे 
द्योतमान अन्नकी सामथ्यसे उद्क-प्राहक रश्मिकों ग्रहण करते हैं। 

४ जब पाचक और जरारहित अन्न चनस्पतियोंको दुग्ध करते हैं, तबथे रात्रि काऊमें भी दूरस्थित 
व्यक्तिको प्रश्ञापित करसे हैं। 

५ अशभ्रिका परिचर्याके कायमें क्षरित घृतोंको अध्चयु आदि ज्वालाओंके सध्यमें प्रक्षित करते हैं। 


पुत्र रह तरहसे पिताके अडडुमें आरोहण करता है, उसी तरहसे घृतथारा इन अश्विके ऊपर आरोहण 
करती है । 
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य॑ं मत्यः पुरुस्ण्ह॑ विदद्धिश्वस्थ धायसे । 

प्र स्वाद पितूनामस्ततातिं चिदायवे ॥६॥ 

स हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशुः। 

हिरिश्मश्र्‌:ः शुचिदन्तृभुरनिभ्ृष्टतविषिः ॥७॥ 

शुचिः प़्म यस्मा अन्रिवत्‌ भ्र स्वधितीब रीयते । 

सुप्रसूत माता क्राणा यदानशे भगम्र्‌ ॥८॥ 

आ यस्ते सपिरासुतेबस॑ शमस्ति धायसे । 

ऐष द्॒ म्नसुत श्रव आ चित्त' मत्येषु घाः ॥६॥ 

इति चिन्मन्युमप्रिजस्त्वादातमा पशु ददे। 

आदम अएणतोउ5त्रिः सासह्यादस्यनिषः साध्यान्नून्‌ ॥१०॥ 


#' - जछहइ॑--७७७७. 


६ यजमान अश्निको जानते हैं। अभ्नि अनेकों द्वारा स्पृदणाय, सबके घारक अन्‍्नोंके आस्थादक 
ओर यजमानोंके निवासप्रद हैं । 

७ अग्नि तृणस्छदक पशुओंकी तरह निजल एवम्‌ तृणकाष्ठपूर्ण प्रदेशको छिन्‍न करते हैं। थे खुचर्ण- 
श्मश्र्‌ विशिष्ट, उज्ज्वलद्न्त, महान्‌ और अप्रतिहत बल-सम्पन्‍्न हैं । 

८ जिनके निकट लोग अश्रिकी तरह गमन करता है, जो कुठारकी तरह वृक्षादिका घिनाश करते हैं, 
वह अश्नि दोप्त हें । जो अन्न ग्रहण करते हैं ओर जो जगत्‌के उपकारक हैं, माता अ्रणिने उन्हीं अभ्विका 
प्रसव किया था | 

६ है दृष्यभोजी अभ्लि, तुम सबके घारक हो । दम लोगोंकी स्तुतियोंसे तुम्दं सुख हो । तुम 
स्तोताओंकों धन दान फरो, अन्न दान करों और अन्तःकरण दान करो । 

१० है अभि, इसी प्रकारसे दूसरोंके द्वारा अक्ृत्य स्त|त्रोंके उच्चारणकारी ऋषि तुमसे पशु अहण 
करते हैं। जो अभ्निकों हव्य दान नहीं करता है, उस दस्युकों अत्रि पुनः पुनः अभिभूत करें और बिरो- 
थियोंको पुनः पुनः अभिभ्वूत करें । 


अयामना३. ५->- अरममम- आककबाक 
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ष््सुक्त 
अभि देवता | ५ झधि | जगती छन्द | 

त्वामप्न ऋतायवः समीषिरे प्रल्न॑ प्रज्लास ऊतये सहस्कृत । 

पुरुइचन्द्र यजतं विश्वधायसं दमूनसं ग्रहपति वरेण्यप््‌ ॥१॥ 

ल्वामर्न अ्रतिथि पूव्श विशः शोविष्केशं रहपति निषेबिरे -। 

बृहस्केतु' पुरुरूप धनसप्नतं सुशर्माणं स्ववसं जर द्विषम्‌॥२॥ 

त्वामम्न मानुषीरीड़त विशों होन्राविदं विविच रलधातमम् । 

गृहा सन्त सुभग विश्वदशतं तुविष्वणर्स सुयजं घृतश्रियम्‌॥१॥ 
त्वामग्ने धर्णासि विश्वधा व्य गीमिय णन्‍्तो नमसोप सेदिम । 

स नो जुषस्व समिधानों अद्विरों देवों मर्त स्थ यशुसा सुदीतिभि: ॥४॥ 
त्वम्नग्ने पुरुूूपो विशेविश वयो दधासि प्रत्नथा पुरुष्ट्त। 

पुरुणयन्ना सहसा वि राजसि त्विषिः सा ते तित्विषाणस्य नाध्ृषो ॥५॥ 





१ है बलकर्ता भप्नि, तुम पुरातन हो । पुरातन यज्ञकारी आश्रय लाभके लिये तुम्हें भली भाँतिसे 
प्रदीम करते हैं | तुम अत्यन्त प्रीतिदायक, यागयोग्य, बहु अन्न-विशिष्ट, ग्रदपति और चरणोय हो । 

२ है अप्नि, यजमानोने तुम्हें गृहस्वामीके रूपसे स्थापित किया है। तुम अतिथिकी तरह 'ूज्य 
हो । तुम पुरातन, दीघशिखाविशिष्ट, प्रभूत केतुविशिष्ट, बहुरूप. घनदाता, खुखप्रद, सुरक्षक और जीर्ण 
वृक्षोंके ध्यंघकारी हो। 

३ हे सुन्दर घनविशिष्ट अश्नि मन्ुष्यगण तुम्हारी स्तुति करते है । तुम होमविदु, विवेचक, रक्ष- 
दाताभोंके मध्यमें श्रेष्ठ, गुहास्थित, सबके दशेनयोग्य, प्रभूत ध्वनियुक्त यजश्कारी और घृतआाहक हो । 

४ है अग्नि, तुम सबके घारक हो। हम लोग बहुत प्रकारके स्तोच और नमस्कार द्वारा स्तुति 
करके तुम्हारे निकट उपस्थित होते है | तुम हम लोगोंको घन प्रदान फरके भीत फरो । है अद्विराके पुत्र 
अग्नि देव, तुम भली भाँतिस प्रदीप्र होकरफे शिखाओफे साथ, यजमानोंके अन्न द्वारा प्रीत होओ । 

५ है अग्नि, तुम बहुरूपयुक्त होकरके समस्त यज्ञमानोंकों पुराकालकी तरह अन्न दान करते हो । 


€ बहुस्तुत, तुम अपने बलसे ही बहुत अन्नोंके स्वामी होते हो | तुम वीप्षिमान्‌ हो। तुम्हारी दीप्ति दूसरोके 
द्वारा अधृष्य है | 
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त्वामग्ने समिधान यविष्त्य देवा दूत चक्रिरे हव्यवाहनघ्‌ । 

उरुज्ञयसं घृतयोनिमाहुतं स्वेण॑ं चक्चुद घिरे चोदयन्मति ॥६॥ 
त्वारग्ने प्रदिव आहुतं घृतः सुन्नयवः सुषमिधां समीधिरे । 

स वावधान ओषधीभिरुक्षितोमि ज्यांसि पाथिवा वि तिष्ठसे ॥६॥ 


६ है युवतम अभि, तुम सम्यप्न पसे प्रदीत्त हो। देषोंने तुम्हें हण्यथाहक किया था। देवों ओर 
मनुष्योनि प्रमूत वेगशाली, घृतवोनि और आहत अशस्लिको बुद्धिप्र रक, दीत और चक्लु: स्थानीय बनाकर 
चारण किया था । 

७ है अभि, घृत द्वारा आहत करके पुरातन, सुखाभिलाषी यजमान तुम्हें सुन्दर काष्ठों द्वारा प्रदीत्त 
करते हैं | तुम वद्धित होकरके, ओषधियों द्वारा सिक्त होफरके ओर पार्थिव अन्नोंको व्यक्त करके 
अवस्थिति फरते हो | 





अष्टम अध्याय समाप्त 
तृतीय अ्रष्ठक समाप्त 
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ः हिन्दीम ऋग्वेद “| 

चतुथ अष्टक छप रहा हे--- ्‌ 
---तीन अष्टक छप गये ! 2; 

पक अहकओ महक )) 2 
ऐसा ग्रन्थ आपने नहीं देखा हागा 


अत्यन्त सरल हिन्दीमें सम्पूण ऋग्वेदका सरल-सुन्दर अनुवाद । 
इस कार्यके लिये संसार भरकी भाषाओंमें ऋग्वेदके सम्बन्धर्मे जितनी 
पुस्तकें, निबन्ध-प्रबन्ध ओर आलोचना-ग्रन्थ छपे हैं, उन सबका 
संग्रह कर लिया गया है। आज ही मनी आडरसे ६) रु० भेजकर 
तीनों अष्टक मेगा लीजिये। शेष अष्टक आपको घर-बेठे 
मिल जायंगे । प्रत्येक अष्टकर्में विस्तृत-गवेषणा-पूर्ण टिप्पनियाँ ओर 
कितनी ही ज्ञातव्य वेदिक बातें भी दी जाती हैं । ॥) भेजकर स्थायी 
ग्राहक बननेवालोंसे ओर ५) रु० वार्षिक मूल्य भेजकर “गंगा के 
ग्राहक बननेवालोंसे डाकखच नहीं लिया जाता । 
0 आयजातिकी मर्यादा और सभ्यताका अध्ययन कीजिये। ४ 
+3 मेनेजर, केदिकपसतऋमाला; सुलतानमेज़ः (० भं० मार) ट्ि 
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बाष्ण बुध )]) साप्ताहिक 'हलुघर” (फऋब्क ४ 


का यह प्रति मंगलबार को भागलपुरसे प्रकाशित होता है। का 
2 'हएघर' किसानोंको बसायेगा कि, उसके अधिकार क्‍या है? 'हछघर” सलछकामेगा कि, किसान अपर दिस 
लि. संगठन कर देशमें हरूथल भ्रया सकते हैं। 'ुऊूचर' किसानोंकों उल्नतिका उपाय बतावेगा 'इफघर' मवाभिनव कप 
फेक एक्लयन्त्ों और खादोंकी टफ्तोगिताके वर्णन यराबर छापेगा। 'हलघर' प्रजा या किसानोंसे प्रेम करेगा; किये 
परन्तु राजा या जमीदारोसे द्वंष नहीं । 'हलघर' सबकी विषसताभोंको दूर कर सबमें समता स्थ्रांपिस करनेकी. ६! 
हि. ब्रेप्टा करेगा । प्रत्येक राजा, जमोंदार, साहिस्थिक, किसान भोर पटवारी आदिको इसका ग्राइक बनाना किजओ 
अंक. शाहिये। नमूना झुफ्स मेगा देखिसे । प्र 
क्‍ ---व्यवस्थापक, हलधर, खलीफाबाग, 
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गंगा का पुरातत्त्वांक 


ब्रिटिश म्थुजियम ( लंदन ), भारत-मन्त्री और भारत 
सरकारके अनमोल चित्रों तथा अरब, तिब्बत,सीरिया, 
लंका आदिके अग्राप्य चित्रों एवम्र शिला-लेखों 
चौरासी सिद्धोंके चित्रों, ताम्रपत्रों, मतियों, 
मुद्राओं, इंटों ओर लिपियोंके चित्रोंसे 
सुसजित “पुरातत्तांक' की छटा 
छहर रही है। 

आप “पएरातत्त्वांक' हाथमें लेते ही फड़क उठेंगे' 


२७. ज 
क्या आप जानते हैं कि, मनुष्य केसे ओर कब उत्पन्त हुआ ? क्‍या आपको मालूम है 
/“ हु कस 


॥ हैं! कया आप संसारभरकी भाषाओं, लिवियों, बोलियों, भजायबघरों, संबतों भर सामा 


हालका प्राण “पुरातस्व” है ? क्या आपको मालूम है कि, भारत-सरको खोदाइयोमें केले-केससे 


| अमूल्य रल मिले हैं और कितने साख खर्च हुए हैं? क्या आप हिन्दोकी पराच्ोनतम 


३)० भेजकर “गंगा”का पुरातत्त्वांक खरीद ठीजिये 
४) रू० वाषिक मूल्य भेजकर १६३३ की “गहड्मा की फाइल 


खरीदनवालोंकोी “पुरातत्तांक” मुफ्त मिलेगा। 
' “भला! कपयालय कृष्णुमद, सुलतानण्ज (६० आई आार०0) 








